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महै केवल 
एक तण किरण, 
जिसको मानव वे पगृ धर 
चलना धरती पर । 


मेरे नीचे 
पडा अडिग पवताकार शव-- 
पथराया पेचुरु अतीत का ! ~ 
मुञ्चको कया उसमे नव जीवन ढाल 
जमाना दै जड शवक? 


नहीभ्मुज्े उवरभूरनसे 
नया मनुज गढना गव, 
उममे पूव 
स्वमवौीर्मासि 
अगोचर 1 


मृत मो पून जिराना 
चातक रागा दार्ण,-- 


मया मनृज 

विरणाक्क्रमे 
ग्पाटे नया ह्दय-म्रानायन 1-- 
भेह केयर एवः सण किरण 1 


किरण वीणा 


गिरणाकी वीणा मे-- 
भय चद्र तूवे दिग उज्वल. 
स्मेरमुग्ी अपाठ हेन हेन 
गाती रहनी प्रतिपषल ! 


यह मेरी रस मानम तषी, 
सासापेतारामे नीरव 
गात्मा का समौन भुवने भव 
जमरे रह अभिनव ! 


अतयु सौरभम्‌ वमन्र 
बहना चेतय वा माणिष यट, 
निरते अश्रुत गीताकषद 
श्वे पीत सरमिजे नल 1 


स्वग वेनुण पृच उठाकर 
रेभा ग्हौ मुन मम मौन स्वर, 
अत मरिग्रास्यगगाके 

तीर विचर रसं कातर 1 


विम पावक का ल्क अगोचर 
उतर रटा प्राणो कै भीनर-- 
नया क्प भव उदित हारहा 
तम वा मृगम केर भास्वर । 


कीन देव करते भावाह्न 

चद्र चेतना की जजलि मर 
दुध धार मी ज्योति वरमनी 
नवदछटदामेक्षर-सर। 
-रिरणोखीवीणामे। 


तुम कौन? 


चद्र िरण किरीधिनौ, 
कुम कौन माती 
मीन स्वप्न सजग चरण धर? 
हृदय कै एकात शात 
स्फटिक क्षिणाको 
स्वग के सगीत से भर । 


मचल उठता ज्वार 
दोभा भियुमेजग, 
नाचता आनद पागल 
भाव-लह्रो परर 
यिरक्ते प्रेरणा प्म 1 
इ घनुप मरीचि दीपिन 
चेतनावामममे 
सुरता मवम 
रहस्य भास्वर 1 


अमन बौीणाएं निरतर 
यूत उट, गूज उनी 
ग्वप्न निस्वर-- 
कारकाकाहौ युटा 
अनिमेष अपर 1 


म््येमे उठयस्वमेत्तव 
प्रासाद जीवन का मनदवर 
स्पे भरता दिगतर + 


घद्र विरण विरीटिनी, 
तुम कौन मती 
मौन स्वप्न-सुघर चरण धर । 


नवोन्मेप 


फिर किशोर कवार स्वप्नाका 
क्चनारी मौदय वरमता-- 
दिङ्‌ मूवरुलित कर नतर । 


किस वमतकेसूूयस्पमसे 
दहक उठा फिर प्राणो का वन, 
अनिवप्यि इच्छा का पावक 
सोया या आत्मा मे गौपन,-- 
उमड़ भिघु-आनद लोटता 
जीवन के चरणा पर। 


वन शकि यह मेरे भीतर 
श्वा की सी तादित पवते 

खोक जागरण कीवेलाम 
घोपित करती जीयन-अभिमत ? 


टो, इदिय माणिक मदिरकवा 
सूर्य स्वग तक स्फाटिव्‌ तोरण, 
आति जाति देवदूत घत 

अतरमे भर हरक स्पदन 1 


प्राणौ कै मर्क्न प्रागण पर 
विचरण करता शाय्वत नि स्वर-- 
जमले र्हा नया मनुज मव 

तरण भस्य, निति दीप्ति करा 


फिर किलोर क्वारे पावक का 
क्चनारी दवय वरमना 
ज्वाखा्ते भर अतर्‌ 1 


नवोन्मैष 


फिर किशोर क्यारे स्वप्नौका 
केचनारी सौ दय वरता-- 
दिङ्‌ मुवुलित क्र अतर 1 


किस वस्ततकेसूयस्पदासे 
दहक उठा फिर प्राणो का वन, 
अनिर्वाप्य इच्छा का पावव 
सोया था आत्मा मे गोपन,-- 
उम्रड प्षिषु आनद जोटता 
जौवन के चरणां पर । 


कौन गाकिनि यह्‌ मेरे भीतर 
दाष की सी नादित पवत 
रोक जागरण कीवेलामे 
धोपित करती जवन अभिमत? 


खै, इद्रिय मायिव मदिरया 
सटा स्यग तव स्फाटिक तारण, 
आतते-नति देवदूत यत 

जतेरम नर हरक स्पदन 1 


प्राते वै मर्ठश्राा पर 

दिवगा कता याव्वत निन्वर-- 
जमले रहा नया मनूज मव 

तला मल्णम-्रू-निति दीपित करा 


्रिङ्रिगोर कारे पावक क्ष 
कंचनारी द्वय वरना 
ज्वाला से मर अतर । 


खोटो हे मन कावृण-पिजर 
त्वच सीमा से निक्लो वाहुर, 
भू रज भजग, विहग वनो उठ, 
पणर शून्यमे फटा मास्वर 1 


फालमई तुली मे बिरणे 
श्री शोभा कौ स्वरलिपि रचतीं 
प्राणो दै भ्रागण पर 1 


देव श्रेणी 


मयी देवभ्रेणी को 
भमदेगया,लो,रग 
नेव मूल्यो मे नए प्राण भर, 
रदिमि किरीटी हिम गिखरोमी 
उठ्नीजो तिर जीवन मागर 1 


कदममे द्वे 
युम के आकठ मनुन को 
मेव विकास परय पर स्थापित कर, 
मिटा गया इतिहास तमस 
चैत-य रोक दिसला 
दिग्‌ भास्वर 1 


एक सूय जव अस्त हुजा 
मानव आत्मा मे-- 
विसर रहा च॑तसिव धूम 
वन घन तारायर, 
अरूणोदयदहोनेकौ उरमे 
एव ज्योति क्षुक रही 
क्षित्तिजिसे 
मानवभ्रुपर। 


किसको चने 
ह्य वात्ता 
यौना व्यक्ति 
उ्ठापूसेपय? 
चद्र दिलौना व्य्थ-- 
सदय नव सूर्यं स्वय जेव 
उदय हो रहा उर कै मीतर 1 


अत समता दही की क्षमता 
खा पाएगो 
चाद गोक समतां 
वहु भेदभरीजनभूषर, 
मयी एक्ताभे वेधने को 
भ्रू मानव 
अतिक्रम कर युग युग वे अत्तर 1 


नयोदेवभ्रेणीकौ 
जमदियातपर्भने 
नव मूत्योमे 
उर-स्पदने भर । 
देव मनूज पु 
नया मनुज वन जीेगे जव, 
सव होगा चरिताथ 
धरां पर जीवन ईश्वर 1 
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देकभ्रेणी 


नयी देव श्रेणी को 
जमदेगया,ठो, मै 
नेव मूत्यामे नए प्राण भर, 
रदिम किरीटी हिम शिखरासी 
उठती जो तिर जीवन सागर 1 


कर्दमभेद्ये 
युग के आकठ मनुज को 
मवे विक्राम पय पर स्थापित कर, 
भिदा गया इतिहास तमस 
चैत-य खोक दिषला 
दिग्‌ भास्वर 1 


एक सूय अव मस्त हुजा 
सानेव आत्मा मे- 
चिखर रहा चतसिक धूम 
वने घन तारावर, 
अरुणोदय होने को उरमे 
एवं ज्योति सुक रही 
क्ित्तिज से 
मानवभुषर। 


किमिकौ दूने 
हाय वढाता 
यौना न्यमित 
उठाभूसेपग? 
चद्र विकोना व्यथ-- 
सदय नव सूय स्वय जव 
उदयौ रा उर के भीतर। 


अत समतादहीकीक्षमना 
ठा पाएगी 
वाह्य लोर ममता 
बहु भेदभरीजनमू पर, 
नी एक्तामे वेधने यौ 
अव भू मानव 
अतिक्रम कर युगर-युग वै अतर 1 


नयौ देवध्वेणी को 
जमद्विपात्तपर्भेने 
नवमूत्याम 
उर-म्पदने भर 1 
देव मनूज पु 
नया मनूज वन जगे जव, 
सव दोगा चरिताय 
धरा पर्‌ जीवन दवर्‌ 1 


प्रोरणा 


कैन अनद्टूमा तार वज उठ 
अनजाने इसे वार, 

पट पडी ज्ञकार, 
हृदय मे स्वण शुन क्षकार 1 


भाव शिरा यह्‌ सूक्ष्म अगोचर, 
या चेतना किरण-क्षण नि स्वर, 
तन्मय होता अतरग 

तिर शोभा पारावार 1 


खल्ते क्षितिज 
क्षितिज पर भास्वर, 
पार शिखर स्वर, 
पार दिगतर, 
आत्मा कै हीरक प्रकाडशसे 
होता साक्षात्कार ! 


देह्‌ प्राण मन बै जड वधन 
स्वत खुल गए सुन माणिक-स्वन, 
जगत्‌ नही, म नही, 
प्रम-ल्यमे 
ईश्वर साकार 1 
षर 


स्वेदन 


वह्‌ युपर स्वण की सूल्म डोर 
निम पर चटता मेरा मतर 
उम रजत अनिल बै गवर मे-- 
रस मीत जहां पडते कर्मर ॥ 


द्राक्षा वैमौ न मधुर मादव 

मघुमय वया वेमे सुबा-अवर 2 
प्राणो मे वह क्षकारः नदी 

उन मीनामे जो मोदित स्वग 1 


यह्‌ यौन रना, विम मयर मे? 
चिमूट समीवे उर्‌ भीर, 
सौदम प्रवालो मे पुज्रिन-- 
मिन सुमि हृदय म जाती मर 1 
वह्‌ पौन मेघ, गस युज रिति, 
आनद उरमता स्िमियिम विम, 


रामाचा महेम मुप्न हदय 
स्वप्ना मे जग उय्ना म्वभिम । 


विम्मून टौ जाना देद्‌-माव' 

चिन्तन वम्मिता- नदौ तिन्मयः 
धूर जान जड म॒न्कार मरिन, 

सस्नि विधः होप तमय 1 


उस तमयता मे भाव वौध 

जगता मनमे स्वर चन नूतन, 
मुरवीणा्ं वजती गोपन 

सगीत स्प हरता तन-मन 1 


वह्‌ कौन अप्मरा-अेंगुटी चू 

आत्मा का करती रम मथन, 
मपने चन जाते ाब्द-सुय, 

जगते रस चेतन रावेदन । 


मनव की मूति निखरती तव 
इतिह्‌ास-पवं से उर ऊपर, 
वह्‌ सस्कृति प्रतिमा मे दलता, 
भर मनुज-प्रेम वा वनती घर ! 
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सौन्दर्य प्रदेश 


इन चदन आरोहा पर चढ 
मेरा मन हो उक्ता मूदित, 
नीम तमक सोद घाटी 
मुयको सुख मे करती विस्मृत 1 


म युर ग्रीव चित्‌ शिखरो पर 
धर वरस्वप्नोकेपगनिम्बर 
चता प्रका भाराहा पर 
रटरातं मरक्त जख के सर 1 


जग उस्ने रम सरमी उरमे 

चम्पव सेम टेम भियुन सोए, 
समने भधवक्मसो तै मुख 

ये गृक्ताफना से पोएु1 


धरिया मेमनो की चजती, 


घाटी के हा पग-पायट स्वर, 
तेये प्रभाव पढने गोपन 


भावादुट हौ उद्ना कतर 1 


चपक निमरोसे घाटी तक 
मोद देल निन रम उवग,-- 
वातद चल चित्‌ पाक्ष 
वरमाना जीन सुगर निवग। 
१३ 


रूप स्वप्न 


खे हृदय के रे हार । 
भरू जीवन के पुलिन चमता 
नव भावाका रदिमि ज्वार 1 


सीमा जांघ रही असीम तट, 

तृण ये सम्मुख नते विशाख वट, 

सतिक्रम करता अवे असू्पको 
रूप-स्वप्न उर मे साक्रार 1 


दद्द्रिममुख ही आत्मा के स्वर 

मिटानिखिक वहिरतर अतर, 

स्पमास वन दूय वसाता 
भरूपरजीवनकाधरवार। 


रजत वल्लि सोपान से उतर 

दन्य चेतना वनी भाव नर, 

पार लग रहा, लो, अपार-- 
पर्व तरणी मेंयवार 1 


सग्मुख सरकेत पवत धाटी, 

सती नील्म तम की घाटी, 

हीर इ्ुप मे दूव निषु 
पाता दिन्‌ दुरु उदार ! 


१३ 


हरे प्राण-तिनगो का मृटु घर 

जहा वाम क्र जीवन इदवर 

चिर कृत वह्‌ पिना पुन, 
पत्नी मा, जन परिवार 1 


जममरण मृचदटिति निन कातर 
मत्य न अमर, न सरिनिन मागर, 
मूजन मुक्त नव स्वर मरता 

तृण मुगरी उन स्वरकार। 


स्वप्न्‌-सत्य वर, दे कार तर, 

टारयूर हर, विजय हार धर, 

वोचद्ष्टि नै निराषार 
पागया ट्दय वाप्रार्‌। 


सृजन आस्था 


क्व फट पडा मरक्त गिरिसे 

जीवन का रजत मसर निक्चर, 
उर षान कैसे पिघल उठा 

कु गूढ भेद या विधि का वर 1 


सुरधनु ज्वालामा मे रिष्टे 
इसके विगलित पावके कै स्वर, 

वपता प्रहुप-उन्मत्त हृदय 
चेलो के भूख से यर्‌ यर्‌ । 


युग डमर नाद, अव नयी सृष्टि 

ट्म म्रूतदहो रही उर भीतर, 
चित्‌ सूक्ष्म रग, नव आस्याके 

टो गूज रहे स्वाणम मयुकर 1 


पाग हौ सित आनद, नयी 

प्रतिमा मे दल्ता रम निभर, 
अनेगढ वन पवत क्टा-- 

तूय सदे, सूय-र्व दिग्‌ भास्वर ! 


स्वप्ना के द्िम्बोमे क्ठता 

जीवेन का खग शावक कलरव, 
भाक्ार ग्रहृण करती भावी 

चेतना पतव फडका सभिनव ! 


कटु मध्ययुगाका स्म्णभार 

मदित करना मानव अतर, 
विद्रोह कर र्हा मासमवोव 

अस्नित्व निसरता उठ ऊपर ॥ 


स्वितियाकी प्रस्मरकारामे 

हत॒ जन-भू मन जीवत जजर, 
युग॒शम-नाद तोडे इमकौो, 

दे नव जयन मदे भमर 1 


जन पवत यन कर युग मानव 

निर्माण करे निज उर का जग, 
इतिटास-मिःवु के भेद काँव 

नव मनुज एवतावे धर पग। 


स्वप्न-सत्य 


वे हीरक स्मृति की प्रिये घडियां 
माणिक सुप ऊे मनमोह्क क्षण, 
द्रुत वदल जगतत का जाता पट 
तुम अते प्राणोमे गोपन । 


करिस तडित्‌ स्पशसे जाने कय 
खु पडता उर का वातायन, 
सौ सौ सुपमाके ुभ्र गरद 
हस उठते अतर मे पावन । 


मेषो से दिखाता शशि मुख 

रज मोह निद्या पय वर दीपित, 
रसक्ी असीमस्वर्गगामे 

इद्रिय विपाद कर अवगाहित 1 


दिग्‌ विवभित होता जीवनक्रम 
धुल जाता भू-रज का आनन, 

सित प्रीति स्पशममि अगरलिसे 
कुत्मित कूषितिं वनता काचन 1 


पतञ्षर वन मे जग पिर उरते 
भावा नै नकुर सवेदन, 

स्वप्ना वा सत्य जयी होता 
खुलते ययाथ वे जड वधन 1 


अमर पाध 


ह 


भू जीवा कै अमर पाय, जय 1 
तुष्ट्‌ देपता सुनता यर्यसे 
मिता पुण न पावङ्-परिचिम ! 


रचना श्रममेतिरत तिन्तर 
श्राति बटात्ति मनवे प्रिय सहचर, 
पूगाबेषाधगधूगोये 

मक्ट मग पर चरने निभय । 


हममुयर मत्त चिये पग पग प्र, 

भूह्‌ वायं निष्चेननं गह्वर, 

गृटिन ज्योनि,-एव मन्‌, मगणिन 
छायां उपजात विस्मय । 


तमम वदना सव प्रवाया म, 

युग फ़दा चरिताथटातम, 

तुम विकारपवप्रर्भूमवा 
ददप स्वग ने पम्चै परिणय 1 


भसे व्यव सोप प्रा मन, 

यन्प पिए र्निने प्रन माध, 

क्लि गृरान, रिनेिदग, 
मिटानटग्का नय, पय नापा 


इह-पर वहिरतर सयय ख्य, 
एक असड सत्य तुम निदचय, 
स्तरग धरा-रज हीमे मुत, 


भक्षयसि रसमउर हक 

इप्रिय जग चरिनाथ ह्न भव 

र ध हैया अव, 
मुके न क | ध 


ण सृताय हए चिपूष्मम । 


प्रीति त्रास्था 


रजत शाति नभसे क्व उतरा 
भँ मरकत आंगन पर? 

ज्ञात न या, यह्‌ शूल पूठकी 
भूहीमात्माकाघर। 


भार मुवन मन, मव न जसभव- 
प्रेरित उमवा रोदन, 

यहुमततोपकिसीमादही 
निसीम तत्व का दपण 1 


युमुमित इद्वियवीयीहौीमे 
आत्मा परती विचरण, 

दीप-हीन दीपव-खौ चुति-मृत, 
युग भिरटन ज्योति कण 1 


उठा सत्य पग जन-भूमगसे 
पगु वना निव सदर, 
विश्व विवाग रहा प्रमु वचिन 
कट्पिन प्रभु विरहित नर 1 
मघ्ययुगा वा मृतक वौव 
"टित करता जनं-अतर, 
अतिक्रम कर इतिटाम, 
मनूज मनवा होना स्पातर 1 


२१ 


ज्योति सड सित शद्वतक्षणका 
बोध समग्र वना जीवने का, 
एक दृष्टि से वस्तु जगद्‌ जो 

अपर हष्टिसेवह्‌ जगदाश्चय । 


इह प्र बहिरेतर सराय छ्य, 
एक भखड सत्य तुम निर्य, 
स्वगधरा-रजहीमे गूक्ति, 

अक्षय सित रस मे उर्‌ तन्मय । 


इद्रिय जग चरिनाथ हमा अव 
खोक स्वाय प्रमाथं हया अव, 
सजञमे अपने को पाकर 


पृण हताय हए चि मृण्मय 1 


प्रीति तऋ्रास्था 


रजन नाति नमय क्व्र उतरा 
य मसत नागन पर? 

चानन या, बह्‌शूठ्पूलकी 
भूही मात्माका घर 1 


मार मुक्ल मन, वय न गनमव- 
-परेप्वि उसका रोदन, 

यट सतोपविमीमादी 
निमीम तत्वका दर्पण 1 

युमृमिन दद्विय वौवीदटौम 
भामा कर्नौ विचरण, 

दीपन्टौन दीपक-लौ युनियन, 
युगठ़रमिःरन ज्यानि क्षण 


खटा मन्य-पाजने-मूभाव 
पगु उना रिक मदर्‌, 
विव विताय दहा प्रयु वचित 
केटपिि परमु-विरद्ि नर 1 


मघ्ययुों का मृत योन 
सिति कर्ता जन-अत, 
अनि्म दर टविदावर, 


मनुर मनका दोना स्दरायुग ॥ 
२१ 


प्रथ-मुख विलोक मे, 
स्वग लोदता जन आगन प्र 


चिदृ विकास पय भेवेम। 


नेयी प्रीति आस्या षर करती 
नेव मानव उर्‌ भीतर 1 


वक्री 


ख्द्रिभरा नेरवग मिला 
मुयको धरती पर, 
फूक दिए मैने इममे 
मव यात्मा के स्वर 1 


मेष वश की मुरली, 
सप्त मर दर मरगम 
सगणित रागो षा नित 
जिनमे दता उद्गम 1 


जन-भूकेषद्रिकोभरने 
माना युग ववि, 
नए स्वरोमे रेग जाता 
मानवता की छवि! 


रीता वाम मिटा मृनज्लगो-~- 
प्रमु भ्रति कर॒ अपि, 
भ्रोति श्याससे भर उमवौ 


जन-भू मगल 


मुव विया गन उरराय 


युमा मे 


पूणप्राण षा र्सावेण 
विदु वगो मुखि 1 


९ 


खयुवत 


सवनो मे रहना 
प्राणाके 
मोतो मे वहता 


तन वे वार स्ट मुन ४ 
दद 


मनसे कपर स्त, 
पावक जरम 
मानवो गुल बा पमी 
चाहा मनुजो सम 
सौ-द्य मजि वन 
भावव मधु से सजित 


द्वर-मानव के जम्‌ नया 
भूषर, जो जन मन म शुत, 
नव जातम-वौव उतरे उर ५ 
नव मूल्या म्‌ 


ह श्रोति-रटित्‌ विद्‌ घास से 
द्द 


दीपक द 


रज-तन क दोप सण 
अत 


द 


स्वामुमूति 


जनते प्राप क्रं तुमको 

तुम महमा हौ जाते लोचट, 
अनर मे हीते महज उदय 

वन नीन मुकिनि के उज्वऱ पठ । 


यपनेहौीम अनुभयक्रे 

नुम करते मौन मुखर इगिन, 
जौवन वमो के भौनरमे 

हयो मर स्वन मत्ता विकमिन ! 


जगमही स्ट, भव ववनसे 
होजाना मुक्तं हदय तत्कण, 
ग्पट्नी मुक्ति, नि सोम मुकिति-- 
क्रमक्तीमुतन भिरा वर्णन 1 


जप हृदयमे भर जाता 
जागे मवुर वाहर- मतर, 
म वन जाना आले म्प, 
तन भन भनि उमरे मटवर 1 
३१ 


परवनोत्तर (१) 
कहा, ददबर का वास कटां? 
धरा पर प्रेम निवान जरह! 


समे, क्या नरक, स्वग, जपवग ? 
धृणा ही नरकः, प्रेम टी स्वर्गे 1 


स्वगसे उपर क्या? सितप्रेम 1 
नरक से नीचे ? थविजिते प्रेम 1 


मुष्ति क्या ? मटन प्रेम-यपण, 
प्रेमे वचित क्षण ? भव वधन 1 


कमफकवाहो्मेत्याग ? 
सोक हिति खपित कर ृति-माग 1 


प्रेम क्या? ममन वल्लि ही प्रेम, 
आ म-टवि देने मे भव कषेम । 


पाप क्या ? होना जात्म विभक्त, 
पुण्य ? भव प्रति होना बनुरक्त 1 


द्याक्या? प्रभू का परिरमय, 
धम? तमम र्ना प्रनिक्षण 1 


ह), मन जाग! 
हन अनुराग, 
भवे याग! 


दीप सूर्य 


यह्‌ दौप सूय 
उरस्नेहभय 
िदि गह्वर मे हंमता जगमग 1-- 


जव मूयचद्रतासयानरह 
चिद्‌ जुगनू बन 
नि्ददित कर्ता रहा 
जगत्‌ जीवन मग ! 


मट्‌ पावक पटने मे शूला 
मृष्मय दिदि आंगनमे बेरा 
मम मासन ने रोरी गाद्‌-- 


पह उखा जचेत्तन तमसे जग 
जो यरी सोई पराई । 


शरषरत्तम की चूली भार 
यटय्टाङ्ष्वफ्णयनं मपिर, 
द्रयार त्रिवरभे निर 
कार्प्रट्रीमा 
ज्योति यन, दि नाम्वर 1 


१५ 


्ाकाक्षा 


जव भाव धिरामोमे वहता 

नखदिख क्चनारी सुख निस्वर, 
धुल गई रागं सुरभित चादर, 

श्षारद प्रमन ठगता अतर । 


भया होगा इस मक्यिन सुख का 

यह्‌ हरक किरणा ने विरचित, 
निशब्द स्वग चादनी सौम्य 

छाई रहती उर मे अविदित 1 


जपनेहीमे परिपूण स्वय 

आनद सिधु यह्‌ उर मण्जितय 
प्राणाकौ खोदुमे गाता 

निदचेतन तम वौ वर पुटक्िति1॥ 


मे मनवे द्म तमय सुयो 

होने दगा न समापि निरत, 
तनवे रोमोमेवह,भ्रूषौ 

यट शोभां उवर धरे रतन } 
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ज्योतिवन 
अभार्‌ भकुर.-ेरे सवर । 


विहगिनी 


स्वर विहनिनी 

फटा भूक्ताभं पख 

प्राणो मे फूक शख, 

उल्ती तुम ऊध्व वेग 
गगन रगिणी 1 


मनक कर क्षितिजपार 

खो हृदय-स्वग॒ दार 

वरमाती रस॒ निक्नर 
ष्वनि तरिणी 1 


भेद बुदि-सूदम व्योम 

पीकर अमृतत्व सोम, 

गाती आनद मत्त 
चिर यमगिनी 1 


येष चद्र, वेष सूय, 
धोपितत कर खयू, 
हस्ती भव दृष्टि भेद 
स्वप्न मगिनीष 
च 


विहगिनी 


स्वर विहगिनी 

फक मुक्ताभ परख 

प्राणोमे फक शख, 

उठती तुम ऊध्व वेग 
गरन रगिणी । 


मनक कर दितिज पार 

खो हदय-स्वग दार 

वर्माती रस निर्खर 
घ्वनि तरिणी 1 


भेदे बुद्धि-सूदम व्योम 

पौकर अमृतत्व सोम, 

गातो मानद मत्त 
चिर यसभिनी । 


वेष चद्व, येव मूय, 
धोपित कर्‌ सयव, 
ट्री भव दिनेद 


स्वप्न मगिनी 1 
४१ 


१ पएरूल 


जान कैसा 
मआत्मवोधकाथां 
अवार्‌ क्षण-- 


विस्मय से अनिमेष 
पूंल,देखता रह्‌ गया 
मौन, स्वग मुख 1-- 


गहरे मूला से 
धरतीके 
रम काले मुख ॥ 


शटी चूडीसा चाद 
न जानि निजन नभमे 
किमको मृदु 
कटा्ईसे लिरपडा!-- 
४ 


२ पक्षी 


क्न, जगदे ष्य 


हाय, हन कौ चाद 
४ 


योरौ होगी वृह 1 


पहिली आध्यात्मिक ण्डा 
पक्षीमे भरी । 
षरासे उठ ऊपर 
भम्बर रको मला 
निर भतम मुक्त, स्वर भर 1 


फिरणोके रग 


मौन पल 


४५ 


अपक्व, असीम मेसे तमय 
प्रायना कर रहै मौन फूल; 
आखोमे उरका स्नेह-म्रू 
हिमजल मोती सा रहा सूल 1 


मुल पर षिलते शत भाव रग 
सचराचर उरेकीहो आज्ञा, 


खुलता सौरभ का सूक्म-विदव-- 


नवं भ्रू-जीवन की अभिलाषा 1 


केसरी प्रेरणा तारोको 
क्षत कर या उठते मवुक्र 
मगल्मय रच मधुचक्र महत्‌ 
मानसततीमेनव स्वर भर 


माकाश, सूय, किरणे, समीर 
सव एक भावना से प्रेरित 
छगते समग्र भव सगति मे 
आनद मग्न, चेतना ग्रथित 1 


यह्‌ धरती भी अघखिरी की 
भूमा कै जीवन की सुन्दर, 
प्रणते के शादवत यौवन मे 
भावी वे स्वग चि निभर1 


लक्ष्य 


्मैनमवरस गीत छिलता, 
प्यार करता ह । 
मीन सजन प्रक्रिया 
चती हदय मे-- 
पि उसको कृ गोपन, 
गढ हप कहु? 


मैनञवसखग गीत गाता, 
प्यार, 


दमक प्यार करता है! 
धुष्म चिव्‌ सौ-दय 
उर मे उदय होता-- 
मके आलोक म 


खोया हमा मुख, 
केनक वर्णी 


प्रालसई परिवेदा मडित-- 
६ प्रधनुभके 
अदधूते र कमल 
विस्तर हु छाया स्तरा नरे 


भाव गन्यी 
मोदते 


मनवेट्गा को । 


| 


उव वाहुर कै जगत से 
हृदय को 
विश्राम भिलता 
डूव भीतर 1 


जरह केवर प्यार 
निस्पृहं प्यार 
ले जता तुम्हारे 
निकट मुयको-- 


वही प्रथहै 

लक्ष्य भी, 
तुममभी वही 

म भीवहीह- 


हा" तुम्दी 
इस सत्य कमे 
सम्भव वनाती 1 


मैन शब्दो को पिरोता, 
प्यार, 
ेवलप्यारक्रता्हु1 


आश्रय 


= 


भेम, 
वुम्हारा ह म, 

इसमे मृज्ञे न सदाय, 

तुम सर्वाधरय । 


चुम्ही दिह, 
स्पसृष्टि 
चैतयव्ृष्टिहो1 


मासो मे सौन्दय, 

हदय मे सित रस ममता, 
प्राणो कै उल्लास, 
सुजन सुव क्षण कौ क्षमता 1 


सौर ौन सी मुषित चाहिद, 
श्रुवित्त चाहिए 1 

या अमरत्व, रहस्य तत्व, 
ईदात्व चाहिए ? 

तुम असीम आनदसियुहो, 
सूय चद्र तारा-- 

प्रका वे षेद्र विदुहौ1 
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तुम्दी जीवनी शक्ति, 
सत्य अनुरक्ति, 
समाज-मरन्द व्यरित हो 1 


कहा शब्द ? 
जो व्यक्त कर सके 
वह्‌ सव आदाय 
जो तुम मूके भरते रहते, 
हे परमाश्रय। 


नीजं 


वीजं सत्य की 
सूम खोज में 
तत्ववादियोने 
दिक्को को छीर छीलकर 
फक दिया था-- 
उनको मायावरण मानकर । 


मेनेफिरसे 
उ-हे ययावत्‌ 
चीजब्रह्यमे 
संजो दिया है । 


अव समग्रतामे 
म उसको देख रहा-- 
वह 
साँस 
सृष्टिमे रेता 
शादवत 1 


कातेकाता 


कातेक्ता, कस्ते पुन्‌ ? 
भू गोमा ही मनुज प्रेयसी, 
जीवन महिमा, 
लघ चुका नव मनृजप्रेम 
गत युग द्ी सीमा 1 


जाग रहा उरमे चित्‌ स्पदन, 
स्व चकित्त, जपटक उर-रोचन, 
दौड रहा सित रक्त 

शिरामो मे नव चेतनः ।-- 


साते काता, कस्ते पुत्र ? 
मनोदृष्टि पर विजयी 
भ्रू बात्माकी गरिमा 1 


एर सचरण वाहूर भीतर, 
एर सत्यमय निखिल चराचर, 
मास्या प्रसित घी, 
निव शिवतर, 
जन भ्रू जीवन चन टल्ती 
श्रद्धा कौ प्रतिमा । 
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काते कातता, कस्ते पुत्र ? 
व्याप्त अकेत्मर्मेही जम, 
मही भव विकासकेमगमे, 
सूल फूल मे, 
ज्योति तमसमे 
मूत प्रेमह मै प्रतिपगमे) 


विदुसिवुभे,जममरणमे 
मै ही स्वग सुजन की अतिमा 1 
काते वाना, कस्ते पुत्र ? 


शः 


दारु योषित दृष्टि 


उमा, दारु योपितत की ई 
जगक्ो नही नचति 
करुणा सियु गुमाई । 
यत्रारूढ विद्व भूतो को 
मायावलसे 
नही रमाता ईदवर 1-- 
सम्यव्‌ दृष्टि नही यह्‌ 1 
एेमा त्तो मानव भो नही करेगा, 
वह्‌ तौ परमात्मा है1 


मगलमय है प्रभु, 
सम्पण देयां नि सदाय, 
प्रतिक्षण सधपंण रत रहते 
जीवोकेसेग 1 
अगे वढने, 
भव विकास को गतिक्नम देने! 


वैषा तो पूजीपति कसते, 
उत्पादन साधनयत्रोको 
अयिषनवरनजो, 


४ 


सर्प रज्जु भ्रम 


हाय, सप को रज्जु बताकर 
श्रम दही आया हाये, 
अधर मे भटका जधा 
ब्रह्मवादियो का 
दिवाध मन। 


जीवन का वासुकि सहस्र फन 
कूडल मारे दिदा कालि पर, 
स्वत स्तिट, 
(जड हीमे चेतन 1) 
सिर पर धारे चिमणि भास्वर 1 


भव विकास क्रममे 
गति कै शत चिल्ल मगोचर 
छोड रहा वह्‌ अथक, निरतर 1 


मिथ्या वतला सिद्ध सत्य के 
दीषकसे विल्गा 
दीपक की लौ अत्तिचेतन, 
ब्रह्मवाद ने, निद्चय, 
किया जमगक्जमका 
भव तमश्रममे 
भटका भूजन। 


मत जहां वेदात-- 
देखता परे वहाँ से 
क्वि का ईश्वर अतर, 
अविच्छिन जग व्रह्म, 
सत्य भव-सप,-- 
ब्रहमका मूत रूपभर 1 


रूप शब्दको छोड 
जय कौ खोज व्यय, 

नित दाव्द-अथ सपृक्त परस्पर, 
रूप सप ही ब्रह्म, परात्पर 1 


रज्जु रज्जु, भ्रम भ्रम, 
तमश्रम से शूय सशय 
ब्रह्म सप क्षर-अक्षर 1 


दीप ज्योनि दही मे होता 
मृद्‌ दीपक गोचर, 
ब्रह्म ज्योति ही जगत्‌ 
ब्रह्य ही निपिल चराचर 1 


मन प्राण मन छीट ्रह्यसे 
प्रह्यवादियो का भ्रमदही 
वनं गया ब्रह्म-- 

क्वि को प्रिय ईवर- 
इह्‌-पर कारण । 
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अवित ठीक ची, 
जव विभक्त ञे इट्‌-पर मे 
श्व शूवरः 


स॑ अखड दोनोदीमे 
जन मू पर अन 
दद्वर नर ॥ 


मामो मत, त्ममियाभो मत, 
च वरून कि प्रस्तर 
अहि स्वेदनी, 
काक्षामोतेर्थ 
अधिक वेगमय, तर ! 


उह छीनो, पाओ, 
पनोगो दो निभ । 


सृजन प्यार करना दै, 
वह्‌ क्षण मेथुन हो 
याद्खवर चरणोमे होना 
निरह्‌ ख्य, 
इद्रिय रति, 
आत्मबोध गति, 
लोक कममे होना या रमत-मय। 


यह जगती प्रेयसी मनुज की, 
प्यार करो इमको-- 
अगणित आंखो ते आवें मिला, 


सुजन सुख इच्छा से 
भू शोभा मासल 
स्फीतवक्ष मे गडा क्ठात मुल 
एक प्राण भन हृदयम असशय, 


रागद्वेपकूठासे वही महत्‌ रे 
स्वना क्म 
मनुज हित 
प्रेम स्वम पय निमित कले हीमभूषर 
मानव आत्मा की जय 1 
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वृण तरी 
छोड भतल उद्रेलित जल मे 
तृण की तरी भली + 
मै निमय हो तिस्तः 
तिस वल सवरखधु वृण वली? 
द जेव सोमे दृण की 
जाती सहन चली-- 
दृण 


इवते सपा 
वह्‌ गहरी दो उल ' 


स्तो के तृण, जला न पाला 
न्ता पव छली, 

भीति तस, जन जन्‌ उर क 
स्वमिव भावो 


मनकी आधी मे 


तन मः अचर 
जव भी प्राणः सस्व + 
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चौर नोर यहु आस्था ठरणी 
सहज पार निकी 1 


जव जव भी सित सत्य अभीप्सा 
उरमे कूटी फी 

जगके मृग मरुमे 
चल जीयन तृष्णां स्वय जली 1 


अमूत तरौ 


उम पार मृत्यु तट पर 
व्योति धरी यी 


आनद तरी पर वल 
च के भगे 


छट मया मोद-तम, लिसको 
ममृत्यु 
मेवह्‌यथी 
भेरी ही मानस-छाया 


भर मई मोह रज दी 
जोमुन्चेक्एि थीसं 

श्रिय जममरण मेरे दि" 

मुदे आलिगित 


ये दयाम गौर दो भाई 
चेला कर्ते निर शतिक 
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मेरे करतल-प्रागणमे 
हंस, खोक-म्‌द निज खोचन 1 


सव नाम-रूप अव मेरे 
हरि हो, केव हो, माधव, 
निज को नित्त अतिक्रम करता 
म वन पुराण से अभिनव + 


ठ्यवस्था 


षसं जगती का कयि कामग, 
जौस्के हए 
ये गध-फूल वन से सुभग 
जव प्रेम धरे धरती पर पग। 


यह अधवार की कृपण गली, 
जव सत्यमाग हीमे अटका, 
हग ज्योति वहुक, भटकी पमी, 
तव हृदय स्पशं पा, 
सत्य ज्योति 
जीवन मग पथ पर निकी 1 


यह अग्नि यत का सागर-तम- 
उठ स्का न जव चत्ताय ऊध्व, 
छाया भूमा उरमे दिगृश्रमः 
त॒व रची प्रेमने सृष्टि 
सुञ्लाया भव विकासका 
क्म निरूपम । 


रविचद्रनये,यादिदा काट, 
जव प्रदृति अध थी, 
पुस्प पगु, 
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श्रार्व सृूप्न ज्यो जधद्रुप-- 
निक्ला वशी ख्य पर विमुग्ध 
निस्वेतन विसे सृष्टि व्याल 


अपल्पदूय 


वेध प्रीतिपादमे 
वना व्यवस्थिन जगज्जाल 1 


नया बोध 


जव अवाक्‌ हौ उव्ता अतर 
वहता तव सगीत मौनमे 
किस अवर से ्चरक्लर 1 


वह्‌ अशब्द सगीत 
न उयमे भाव, अथ, ध्वनि, लय, स्वर, 

तमयता अन्तान, 

आत्म पर रहित, 

स्वय प्र निभर। 

चेत तदी र्ता जव मनन 

कौन वजात्ता तव उर वीणा 

सके्तोमेनिस्वर) 


ज्योति-कमल पिक कुम्दष्छ अत्ता, 
अधकार उर धेर न पाता, 
भान उपस्थिति का मिटता, 
यर, 
हृदय दूय मे नही समाता 1 


जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुष्तिन, 
रहस अवस्या मे किस 
कौन प्राण अभियेकिति करता 
ज्ञान-अगौचर 1 
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कू नही, जल नही, सरित वह्‌ 

मूल नदी, दल नही, हस्ति वह, 
इट्‌-पर, इम उम पार न उसमे, 

पूर्णं रवत संग पूणं भरित वह्‌. 


नए वोधमे जग मन कहता 
जो वह्‌, वही जगत्‌ यह्‌, 
भिननजगसे ईश्वर) 
जव अवाक्‌ रहता हत गतर 1 


भदू वास 
निर्वाक्‌ नीलिमा मे 


दिर मन किर फिर 


निर्निमेष र्द जाते रोचन 
गल मुवि मेतिर तिर! 


सो जाता 


मे चेस्ती शरद धुरी 
लम की निमरुता क्षण क्षण, 


रीड वसानि को वह कटती 
मे नूतन 


मो वा य विस्मय 


हृदय स्पदन 
नोता सुदर, 


--नीड सज 


जहौ प्रेष सवे 
तरोबेसुपम चछिपक्र 


अम सशय दूलो से ध्रिव वह 
द्यो नजाय आदत मन, 

उसे त स्खने्मेने 
चुनास्वग का आंगन 1 

गरेम हमा--गेला, तिनकोर्का 
वाम यना द्षण भगुर 


भरू पर मून्ञे वसामो-- 
भय सशय कै पृरटे अकूर 1 


शूलो पर चक, म भ कल्मप 
उर शोणित से घोकर 

क्षण भगुर को गाश्वत सुव का 
दे जाङगा मित वर 1 


्ावा पृयवीमे न समाता, 
भूमा मेरा मदिर, 

अमृत पुत्र, रिगु-कौडा करता 
मृत्यु-अजिर मे अस्थिर । 


नील न्य हूतस्वद रहित 

जग हित प्रकाशर गृह्‌ मास्वर, 
धरतीकोही चिद्‌ जीवन का 

मुक्षे बनाना मृद्‌ घर । 


अमर यात्रा 


तृणकीत्तरी 

तीर प्रर ठहूरी, 
पाय, 

पारजो जाओ) 


भ्यय धम नय पय, दशन मत, 
यान ज्ञान विक्ञान फे महत्‌, 
महं तृण तरणौ, 
सीमाहीमेल्य 
भसम तुम पामो । 


हरित पख तृण तरी क्िप्रतर, 
मव स्रागर्‌ अव गौर्‌ न दुस्तर, 
नव भास्यामे दूबे 
ह्द्यका 
कंत्मप भार दूबामो ! 


सूजन गुहा की दवार यह तरी, 
प्राण चेत्तना ज्वारसे भरी, 
जारषारकाश्रमन वहां 

तुम इसमे जहां समामो 1 
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सरी सिरु, मव सिन्धु ही तरी, 
हष्टिहदयकीद्ोजो गहरी 
प्रति कण तीर, 
काल-ठहरो पर 
शशि-कर नीड वसाभो 1 


चाय, पार जो जामो 1 


तुम आती जव, दाक्तिपात 

सह्‌ पाता सिहर न नृण नन, 
भावाकेषथसेक्ग्नी 

अभिर हदय में प्न 1 


जमचेर्टानयामनुतर 
स्वप्नो गवै भीतर, 

अभी वस्तु-याघार न प्रम्तुत 
उनर मवै जन-भर पर 1 


वुम्दी लोर सकती भू-पय पर 
ज्योति क्षितिज वताय, 

रूढि तमससे मुक्त, युवन-नग 
करे धरा पर विचरण 1 


गत भू स्थितियोमे मीमितशछन 
आत्म प्रेत निज मानत्र, 

नन्य मूल्य केद्दिक वन, भ 
भाव विभव > शमि ८ 


५.७ 


च्ित्प्रदेदा 


नील भंवर जीवन रसं सागर 1 
फिरवधी-सी उर नाव डोलती, 
काप रहै जड-चेतन थर-यरः) 


महु स्वणिम स्वप्नो कौ नौता 

प्राण वायु फा खाती क्लोका, 
पारण्गे इस तृण तरणी मे 
बितने योगौ यती ब्रती वर 1 


जारन पार, न नाना जाना, 
चिदु विन्दु पर अमर सिकाना, 
शकित चित्त न पास फटवते, 
यहाँ इवे का न, पथिक, डर 


मरित न द्रुप, म सरवर सागर 
दरुलटीन रमङ्गलामे भर 
नित अहल ही रहता, 


रम हौ भीतरवाहर, नीचे उप ॥ 


यह न ममापिन्‌, यन जागरित, 
सुव सुपमे न ममतां परिमित, 
य्ह डू मरे मत अभ, 
अत्ति जीविन हो जाभौगे तर 1 


परम बोध 


नीलम क्रा भ्रू जीवन मन्दिर, 
मरकत तृण पुखकौ का प्र गण, 

सिन प्रति निखा स्थापितं भीतर, 
जानन्द प्रणत करता पूजन 1 


हमा > स्वणिम्‌ रय पर चद 

मौन्द्यं उतरता माव-मोन्‌, 
गोमाचा का स्रव मपित कर 

सोचना, रहम यद्‌ गिनि कौन 1 


आद्चय महत्‌, कहते द्रष्टा 
देवाधिदेव का मविष्ठान, 

यट मृविति न च घन, परम वोध, 
गाता शोणित अमरत्व गान 1 


प्राणो का मुख उना ववार, 
हा जाता हृदय स्वत तमय, 
इम हप सिषुमे दिष्‌ मन्जित 
स्यदो जाते सव मेय सशय! 


७६ 


यह्‌ रस के सित्ततमकाकावा, 
घनइ्याम राम जिससे विकसिते, 
जीवने प्लावित रवता जग यो 
चिर जम-मरण तट कर भञ्जिह 1 


यह्‌ सृजन वित्त फा विजय केतु 
अभिभूत जगत्‌ के जड-जगम, 

तभ-ज्योति मूत, गगा यमुनी 
मानव हृदयौ का नित सगम । 


यह भिति न कीतन आराधन, 
चित्‌ सत्य सृष्टि कम मे मजित, 

प्रस्तर कौ हदवर प्रतिमाभी 
पा हदय स्पश होती विगलितं । 


रस योध गहन ही नौलम मणि; 
सित रोमाचोके तृण मरकत, 

यह्‌ रस तमयता का स्वभाव 
भिर्ता क्ण कृण उरमे पवन) 


सीख 


मवसाद ? 
मत प्रान फटक्ने दो इसको,- 
जीवन विकास हित 
धातक यट, 
शरूजीवी ते हित 
पातक यह्‌ । 


नदी स्पिनोजा ही वा मत 
यह्‌ मेरा भी अनुभव, अभिमत 1 


हा, आह्लाद ? 

इसे निज जीवन-मखा वनाम, 
श्रम को अपनाओो, 
भू-जीवन मगल गामो 1 


अपने लिए नही 
स्वदेगकेरिएुभी जियो, 
चाव भग्न-ट्दयो वै मियो 1 


स 


यहं धरती 
जगती उनकौ है 
जोजपनेहीनही 
दुसरोकेहितभी 
जीविते रहते-- 


मूग विकास वेला म-- 
भरोकेभी 
सुख-दुख सहते 1 


ध्‌ 


स्वर्णं {करण 


स्वण व्िस्ण तो 
समाता सित प्विदपवप 
रा जनन उत 


द 


रोम रोममे धुतनेको 
मातुर लगती वे 
अनायास 1 


तुम चाहो 
तुम भौ उनका चुन सक्तीहो 
गुन सकती हो.-- 


दीपित्त कर सकती 
उर मदिर आंगन 
ततक्षण 1 


प्रतुमतो 

दुखके गौरेका 

योज्ञ वहम केरना, 

भार सहने केरना 
कतन्य समन्षती अयना 1 

सुपदहो मिथ्या सपना 1 


दुवदेवर केता ईदवर या मुख 
धृमदोप वह मन या हृतमुक्‌, 
छायाघनसाषछाजताजो 
आत्मा कै अक्क चद्रपर 
उर प्रकाश हुर। 


॥ 1, 


दुख जो निप्क्यि 
वह्‌ तुमको प्रिय, 
अपनेदहीमे सीमित 
तुमको रखता सक्रिय 1 


स्वणकिरणतो 
तव पठेगी भीतर 
जब तुम अपने मनका 
फंको दमित बह का 
विषधर कुन 
गवित्त गृठन 1 


वया है दुख ? 

मपने ही को रखना सम्मूख 1 
सुख ? 

स्वायं विमुख हो 

जग जीवन प्रति होना उमुख 1 


स्वण किरण 
द्ससे भी पर 
भक्षय अक्षर, 
मानद दीप्त क्षण 1 


मास्म नञ्रही 
जिसको कर सक्ता 
श्रद्धासे वरण, 


मास्थामे 
भव-सिघु कर तरम 1 


प्रङनोत्तर (२) 


क्वि, क्या कवित ? 
रस सिद्धे शाब्द 1 
क्या गीत ? 
स्फुरण, मामिक्र निप्वर 1 
क्या अलङ्कार ? 
असमय अयं 1 
क्याछद ? 
स्वते शृत अक्षर 1 


रस? 

ष्व्रनि समाचि, वाणीसे पर। 
सौद? 

प्रीति-मुख का दपण 1 
मानद? 

तत्वे का रहस स्पश 1 
कया अमर काव्य ? 

रममय दशन 1 


सौन्दर्यं 


पूछा हम आनन्द ने सहज, 
कवि, क्या सुदरता अपनेमे 
स्वय पूणं है ?" 


कहा हृदय ने, 
हौ, 
मानद प्रसू सुदरता-- 
लपनेमे 
वह्‌ स्वय पृणरै 1" 


कटा प्रेमने, 

“कवि, क्या सुन्दरता मणं है ?” 
बोरा कवि, 

“वह्‌ मृद्‌ प्रदीप भर, 
प्रेम, 

ठुमी हो हदय-ग्योति 

सोन्दय-दीप की 1 
जिसको त्तित मानन्द रदिमणां 
चेरे रहती 1" 


८७ 


तार-नसा 
चिन्तन-गहन दीखता अम्बर 
अपलक निदि म,-- 
कंसे तुम प्रमुदित मन 
सुव से रहो निरन्तर-- 
कंसेहो दुल का क्षय 
प्रज्ञा उदय 
घरापर॥ 


क्वसे चिन्तातुर 
अगाध मतर मनन्त का-- 
पट्चानो तुम मुख पतक्षर का, 
पह्चवानो तुम 

मुख वसन्त का 1 


शुभ्र गरद-सा 
रहे अख्प चेतना का मन, 
उठे प्रीति सौ-दर्यं ज्वार 
जीवन सागरमे 
दो एृतार्थं भू प्रागण 1 


नभ की सित नीलिमा 
समा जाती 

मेरे नयनो मे निस्वर-- 
मावद्ष्टि 

अन्तर को देकर 1 


भै 


स्ते दीढती-- 

सकट निसपम ^ 

सीस्ममे यदि 
भरती वट 


दनद 


सं 
द उच्छवाम 9 


उठता जाग । 


प्रति 
दय म 


यदि समीर 
सिसता मद विह 
याल्दयेकौ यजी पायय" 


तोवे केवर 
दल हो उव चच । 


मघुर सौ दय स्पशपा 
मैभौीतमय 
सुख विभोर हौ 
तुम्हे गोद मे ठेता हुं भर-- 
भौर उठाकर 
गा हृदय से रेता सत्वर । 


गता तव, 
म निखिल सृष्टिकाभार 
उढए ह कधो पर, 
निखिल विश्व दायित्व ्यि ह 
अपने ऊपर ॥ 


९१ 


ईश्वर सा अनुभव करता 
भे अपने भीतर 1 
हस उ्ते सव रोम, 
रूप की तडिच्छक्तिसे 
पौस्प से खिर उठता अन्तर 
मस्तक सेश्रम चिन्दु 
वरस पडते क्षर क्षर क्षर 1 


फसे प्राण, 
तुम्दारे रहने योग्ये वनां 
मे वसुधा कौ, 
मृण्मयघटमे 
भरू सुघा को 1 


मारत नारी 


६३ 


भारत नारी, 

तुम द्योभा चेतना तपोऽवछ, 
कभी मपावन भी हो सक्ता क्या गगाजल ? 
कितने युभ्र बसत स्के जीवन डालो मे-- 
(दि्िर सध्रुकण अव न रहेगे स्मित गालो मे 1} 
जभिवादन केरने को प्रिय चम्पक अगोका1 
(सुरभित काचन कोन मोह कृतचरिम रगो का 1} 


क्वरौमे दुगि दृत्यं हस पलो के दल 

नव मरदगधोसे गुम्फित विस्तृत मचल । 
चचन् मर्य समीरणर्सांसोमे प्रवेदाकर्‌ 
शीक सयमित, जगमे उर सौरभदेगाभर। 
किरु कुहुव वदैगी--जग मजस आश्र वन, 
देह मानं छोडो, विदेह प्रेयभी, सखी वनं । 


तुम वस्त मे टिपटी होगी दरद सौम्य स्मित 
भेद यही, मुप चद्र मर्ज होगा अक्लवित्‌ 1 
सहज प्रेम वाटो, वन प्राण जन्धिमे तरणी, 

मोद मुवत हयो राम, प्रेयमी तुम, जगजननो 1 


कोन छद गा सकते महिमां 
क्विततीमे स्वर भर1 


म्म अग्नि लपे हो प्रतिक्षण 
फूट रही दू रागाकरुर मन, 
खुरते उरमे 
क्षितिज पर क्षितिज 
भाव बोघ वै नूतन 1 


यह्‌ सौ दयं फूल मे सीमित ? 
(एल नही वह्‌, चुवित्त मुख स्मित ? 
पटर न मुख, वक्ष स्थल स्पदिन ? 
वक्ष न, हृदय प्रणय प्रति अरित ?) 


तो, मौ दं फूल मे सीमित ? 

या वह्‌ मेरे अतर मे स्थित? 
मुग्व दृष्टि से जव छवि प्रेरित 

तुम्हे देग्वता मे सुख विस्मृत ? 


स्वग विभव मे स्नात 
तुम्हारे अग-अगसे 
नव लावण्य वरसने लगता 
राति रागि-अम्खान, अतद्वित 1 


तुमक्यै लगता 
तुम्ह्‌ निहार रहार्मे तमय 
निनिमेप इग, विस्मित । 


९६ 


एक किरण च उषती 
मौन सुकुल वे गु ५ 
एक स्वग आल 
म्द रोम सेमे उम 
पूटने खगत दाहर 
निवल जाता परिवेश 
विरस जीवन का 
तदित्‌ स्वल वे ' 
श्वत लगता प्रणत 
उस क्षण पर निभर + 
कीन सी अमृत शक्ति तुम 
ट स्प्च पूरव पा 
हसती दवौ 1 
ग पल पुष्पा वौ 
तृण तर गुल्म त 
खः पागल 
ममृत स्प से 
यात सद ब्रह्मा 
श्नि ताय स्पदित 
लिद्रासे उयोजग 
गत्य ५4 जच | 


भरदेते नीट 
६५ 


जीर एकर साधारण मुव 
-पवण्प कमठ वन 
अभित स्प-मुपमावे 
पावक दल फाकर 
दृष्टि श्रमरको 
करता मुग्व, निनिमिप प्रतिपर 1 


मचमे वडा फुल, 
रम शतदल 
मनुज हृदय-- 
जिसमे ससग्यभावौकौ 
शोभा रिमत पग्वडिया 


प्रेभमस्पशमे 

नत रहस्य भुवना मे खुर 
सातो को स्वती परक 

उरमे विस्मयभर1 


उदय हृदयम होता जो मुव 
उसंगरी सपमा, मर्हिमा, गरिमा 
तमय प्रेम-टप्टि पर निर्भर! 


मनुज हृदय हो स्वर्ग, 
भ्रेमही जन-्रू ईवतेर1 


॥ 


गहूराती जात्ती 
सक्ट की निता धरापर, 
श्रद्धा आम्याहीन हदय, 
छाया मनमे सद्य भ्रम 1 


मृज्ञे प्यार चाहिए, 
प्रेयसी भी, 
जो चाँद, 
हदय मे नीड वसा स्वप्नौका 
वरसा श्री सम्मोहन 
दीपित करे धरा पथ,-- 
अमृत सिक्त मू प्रायण, 
माक टो गरिमा से मानव जीवेन ! 


भौर फौन प्रेयसी 
तृप्त कर सती 
मन कौ अग्नि पिपासा, 
क्विक्ीजाशा 
शोणित की विचत्‌ भमिटापा ? 


कौन प्रेयसी 
मूनित वर अमूत मवेदन 
न्वप्नोकोदे सक्ती 
जीविन मामल भाषा? 


परेम? 
गद गया प्राणपकमे 
उसका मिन रय, 


चर जोगन से बाहर म 

सुक्म नदी 

मिम विस्तृत पथ । 

चणा देष मे, टप क ५ 
अजर स्याव हम 

पडा जन-मू वदन र 

क्षतं विक्षतः 


त्म कधा 


प्यार न भृक्लको भिला स्तिया, 
मिका महज आदर, 
मप्रमनहुं! कटं प्यार को रखता 
जगमेडर। 


प्रेप वन मकामै, 
अपना सवस्व त्याग तुम पर, 
नई पौदियोकोदेनाहू 
नए मेम का वर 1 


युदतीजन बौ युवक ममादर दे 
वे कोम तन, 
प्यार कर युवती युवको को, 
प्यार मनुज जीवन 1 


श्ोभायनेधराक्यी नारी, 
दोभा स्वग प्रकार, 

मुक्त हृदय दे प्रेम विदवको, 
भूदाप्रेम निवाम। 


०१ 


तरेम का यस्क पान कर्‌ 


मभूत 
चह न्योखावर, 
प्म ेहमन चे उन्न ह 
वसता श्रेयस्कर 
त्रेम प्रकाश-सद्ण बस 
जन धरणी पर क्लरङर 
साथयदोभू जीवनः 
मवत हदय हा नसी नर । 
उच्य प्याय, खथ 0 
ञओद्रध मानव 
कोकरोग्रेम र व 
खषा वन ब्रन । 
वरमू सिति प्रेमतत्व वे 
अग जगः 
ग्रेम सदय लिव सुद सष, 


वेणी वार्ता 
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सिरस भाच विमका 
मृदु वेणी ज्दरातौ 
जवे तुम भाती 
छाया वीयौत्ते 


नत सिर, स्मित मुख 
क्षणभर 


सध्या आंगन मे सक~ 


वात्तावरण वद सा जाता 
तुमह घेरकर 
चचल हौ उटततौ समीर 
क्वरी सौरभपो, 
स्वणिम शोमा-तीर 
हीरकिर्मोसेनिस्वर 
पाणोमेचंस 
रोगोभेदेन 


भावाद कर देते अन्तर 1 


उपचेतन माक्ष का 


सिमित्ति दोप्ठ सुनह्ला छवि मडर 
छा रेता गविकर 


सच, 
यदि निदचय चाहता हृदय, 
तो, 
दरो, मृक्षकष््‌रो। 


कौन खोक मर्यादा इससे भग हौ र्टी ? 
यायह्‌ भूरी कवरीही 
निजरगखोरही। 


शोभा-तम कीसी निज्घर 
यह्‌ तुमको 
यदि क्गती सुन्दर-- 
तोद्धखोनिभय। 
यह्‌ होगी 
वेणीही कौ जय । 


सम्भव, तुम खेठना चाहते 
दस पालो पोसी नागिनमे 
क्तिने दिन से1 
दोभा जिसका गरल 
स्नेद मोरम ही ददान । 
ता क्या उमने? 
चूलो, उपेष््‌ल्ये, 
दुविधा चूटा 1 


१०१५ 


ह्व जपने पर सयम रखता, 
वजित फल जो 
उसे न चखता । 
वेणी मुङ्षको भये चुभाए 
सुल्दर्ता मनमेग्‌थजाए-- 


पर शरवेणीच्ूलूतो 
वयां समन्ञोमी ? 
गाली मुक्षवो 
मठे न दोगी-- 
मनने तो क्ि्यकोगी, 
छल क्रोधित भी होगी । 


वयतत मानसे 


निन रूढिपो म है पली 
तुम्दारी वेणी 
मर्यादा तम शरेणी ! 


शस स्वतप्र भास्तमे 
स्वत होकर 
यदि वह मृ वुकाएण ~ 
मह न भाद {== 
होमौ क्यान हिल? 
दूचू वस्तु परार 


तम परिणीता-- 
{ वदेही यी यद्यपि सीता 1 ) 


अगरञअग तुमने 
ति के प्रति किए मपित । 
काम मूल्यमे सीमित! 
ओर वेध गयाअव मन 
केवख देह भाव मे , 
हव गहं भत्माकौश्चोभा 
चम नावे मे-- 
नि्िल विश्व से गुण्ठित ॥ 


सत्य क्विराकी वानी 
नाव विच नदी समानी 11 


जो निर सोय प्रया 
उदित हो रही मेरे मनमे 
मह्‌ कलुषित होजायन 
सोकर त्वच प्रिय तनमे 
तमके वनम) 


मृन्नो भयर, 
यह णय है-- 
जो जप्र-गेगुलि्या 
कुम्ारीवेणीको दू 
येल्गीनि स्वेर 
दुविधा सकोच भल्वर-- 
वि होगो भावागुलियां नर्‌ 1) 


क्या तुम्र उनका मूत्य 
ठीक से जक सकोगी ? 
उरकेभीतर 
ज्ञाक सकोगी ? 
आदर सी क्या दे पाओगी-- 
भरतरका मन अनुभव भोगी । 


फिर, रएेसे अग्रिय प्रसगको 
वृषा जम द्‌-- 
मै रेसान कामना रोगी । 


तुम स्वत-ग्र भारतकी 
नारीटहो नि सदाय, 

परधघरतीकीनारीखवमभी 
दह-वदिनी --निद्वप । 


रका मनुज-जीवन विकास-कम, 
छाया चारा भौर ह्ासश्रम 1 


स्प्रीन काम-प्रतिमासे नखर 
अभी वन पाट 

गख प्रीति-प्रतिमा-- 
सौ-दय वोघ श्री अतिमा 1 
गूढ विवशना 

मन मे छाई) 


दस याश 
अभिलाषा से 
गीर धारे, 
सयम है मनक्नै मारे. 


भ जीवनमे 
भूतेकेर्‌ सकेगी 
५. युभ्रप्रेमको, 
भावक्षेम को, 


पीलिया 


नारी 


जाज काम क्वरी 
गो नागिन सी वल पातत 
देद्य ट्भावी? 
ग्ल, बहव 
अनदपियु लहरी 
वाचेगी 


मुक्त पीठ पर 1 
च्ट्प दीठ हूर 1 


भाव मुग्ब 
भावी भ्रू यौवन 
सेलेमा 


विपहीन नाग शे, 
आय से! 


सम्यक्‌ बोध 


तनसे बिभीत, मनकेवनमे 
जो करते रिक्न परायन जन 
वे जीवन ईइवर कै द्रोही 
जिने विषण्ण जग का आंगन । 


तनह ईश्वर क्य विटप-वाय 

आत्ना म जिसके मूल गहनः 
प्राणा के कछरव से मुदित 

मन प्रुपरछंह्‌-जग-स् आगन 1 


भू क्म भ्रुमि,--भव क्म दीनं 
जोढदरते ऊणनायच चितन, 

वे मनोनाल मे कमे मूढ 
युग युग मृत चित चवण 1 


इद्वियारोसे जगीषा 

जौ क्रते नवयुग वोधे प्रहु 
वैदी प्रकु मानव देते 

मव क्रम विकास को गति नूतन । 


नर तन आत्मा का रूप-विम्, 

वह्‌ ईदवर का मदिर सदर, 
रचतौ त-मय रज भाव-सेतु 

मित प्रेम विचरता नितं जिस पर 1 


तन का तम आत्माका प्रका 
मिल, घुनते धूपर्छाहि जोवन, 
गवत महिमा बनती रहती 
चेतन से जड, जड से चेतन । 


रचना प्रिय प्रमु, इद्रिय मुख से 

गह्‌ दृश्य शब्द, रस मघ स्पदचं 
नव सूषम भाव वैभव जगमे 

भरते नित श्री शोमा प्रहु्षं 1 


एन से त्रानित, वैराग्य निहत 

धिक्‌. भस्म-काम जो निष्कि मन, 
वे ज्ञान धुष्प-मर्स्यल मे तप, 

मृग जल पी, ढोते जम-मरष 1 


११६ 


रूप गिता 


तुम सदर हो, सदेह्‌ नही, 
सुदरता का नभिमान तुम्ह्‌, 
जो सुदर यशि-मुख का क्ठक 
वया इसका भी (छ ध्यान तुम्ट्‌ ? 


सौ दयः हृदय ही का सित गुण 

जो होता तन मन पर पिम्वित, 
रहरा पर करट लेती ज्यो 

श्नि आमा सम्मोहन रच स्मित 1 


भावना भगिमासे क्लि 

पयो उपा क्षरो से मुवुलित, 
कुम्दला ही जाता एत मास 

अगो पर भत हो मवक्वित । 


जाओ, सुहृदा से भिलो सहज 

उनका कर अभिनदन सस्मित, 
सौटाद्र प्रचित उर-नोभामे 

ही सीमित-स्प अह्‌ विपरमित । 


भेता की पतिब्रता विदेह, 

द्वापर की परकीया तमय, 
तुम भावौ की आ्मीया हौ 

इममे मृद्चको न तनिक सशय । 


तेन का परिणय पावक कदम, 

मन का परिणय द्वाभा-सशय, 
मात्मा का परिणय ज्योति अव 

यदि हृदय न प्रणय सुरमि मघुमय 1 


सायो, मृद्‌ तेनसे वाहरहो 

उर सौरभ शीर करो वितरण, 
मन पसो पर उड दए विश्व 

तन खे वोक्िठ स्तभित नौवन 1 


पमि, जो तुमदौ शोभा श्रिय 

तन का तृण योव करो सित, 
सिन प्रेम देहरी कंध, यने 

उर सुयमा ज्वालासे मडि 1 


१११ 


मोह मुग्धा 


दपण मे तिरते धूप छह 
सर मे उठती रहर प्रतिक्षण, 
उरमुकुर कपोलो पर पदता 
भ ततेरेमनकासधपण। 


आखासेभीक्ञौका करती 
अतर फी भाव व्यया गोपन, 
जाने तू षयो रहती उदास 

रं समक्न न कुठ पाता मारण । 


मत रूप मोह मे प्राणो को 

तरू वाध, निछावर कर तन-मन, 
फँशोर व्याधि भर यह उरकी, 
क्षण रूप मोह निमम वघन । 


तू भाव-साधना से वचित 

जो देता राग जनित सयम, 
सदान प्रदान हृदय का फर 

तु वाट मोह सुख का तम न्रम 1 


समयसे मिल, मन वा सौरभ पी, 
उरकयीनविसीपरकर अरित, 
जो फूल दृतसे कषर पडता 
वह्‌ मुरद्याता रज मे निद्विवित । 


सित प्रेम मोह से भिन्न, सृते, 
रज मोट्‌ रिपटता भर बाहर, 
गुचि प्रेम इूवता अन्तेरमे, 

वह वधन, यह्‌ चिमूक्रति ममर 1 


मिथ्या न, मौह्--पगटी वैरी, 

शपि याज्ञवल्वय वै माप वचन, 

प्रिय मात्मनस्तु कामाय सदा 

पनि, स्त्री, सृत, सुहृद्‌, सव, धन, जन 1 


षन निमिर वस्तुजओमेजगकी 
भिय मात्म-मत्य ही का वितरण, 
स्प्री सुत पति प्रेमी सहचर पु 

आस्माहीके मिन पावकं कण । 


मात्मान्य दपणपाउममे 

मते देष मुग्ध यपना ही मख, 
रवर मुय प्रिम्य विरोक शुभ्र 
जो व्याप्त चनुदिव. ग सम्मुख 1 


ततन मे सीयित्त मन मोह घ्रात 
तनरी कवौ करता बात्मापण, 

तन मे बाहर-मन अत्माका 
गोमा प्रका सुख का प्रागण 1 


तरू भाव-गौर्‌ देटीमे रह 
द्यामि, नित वाट हदय सुगर क्षण, 
यनं भू जीवन प्रेमिका सुधर 
कर मोट्‌-मृदन पय पर विचरण ! 
६१५ 


उदुबोधन 


ओओ छाया शि भासत अवले, 
तूच्िपी द्िपी फिरती निमन 
कयातूनघर कीश्रीक्लोभा 


कुसुमित जिससे जग का प्रागण ॥ 


पु्पोसे वट हट रहती क्या, 
वया हदय-दीनना का कारण? 
तू उच्य बोस पीडित या 
क्यु टीनग्रियसे कुण्ठित मन 1 


संग घुर मिलकरतू 


पुस्पोवे 
कयो न हृदय पावन 


रख सवती 
कोभा-प्रमी के स्वप्नोका 
प्रियमुखको जनने दे दषण 1 


का प्रेमी 


तन मन पवित्रता 
नारीका अभिभावकः 


मारतना 
भर देट-भीत मन सनतु 
पित हृदय मुष्ति का आराधय 1 


११५ 


यट राग साधना का भू-युग 

हो कामं प्रीनि-मव को यर्पित, 
वे भाव विदन नर चुणापान 

जो योमा-तन क्रते खाचिति.1 


भूउरवेतप्तउमामोकौ 
टना मवम धृत से नतर, 
प्स्व प्रत्तामे टौ परिणन 
सजीवन क्रम मे प्राणान 1 


स्‌ प्राण तदित्‌ कै स्म गनं 

वन यश्च हदय चेनना युक्न 
द्म मघ्ययुगी भू-मामाकौ 

पयु वाम देपमे कर विमुक्त 1 


तन से विभीत मानवनासे 

जीवन विकाम क्रमे चिर बाधित, 
स्त्री-नरभ्रयमेञपमे सनते 

पाकर प्रतीति लेते माहत । 


सहजोवने आवद्यव मानिनि, 

तन से उपर उठ पाए मन, 
आत्मा भा स्वग क्ितिज रमे 

खट स्वै,--धयहोमू प्रागा 1 


उरनी पवित्रतासेतनमभी 
रहना पविव्र, यट नि सद्य, 
र्् गप्ल्य ढे शति कय गाद्‌ 
तनकामनपरदटायादौ मय) 
११७ 


सतत प्रीति यन्न स्थर निखिल सृष्टि 
दिव हुवि स्त्री नरके शुचि मवयव, 

आनद जात भव सहजौवन 
शोभा-मगल का हो उत्सव । 


भो स्नेहमयी छज्ज, शीले, 

कवि उरका नप्र निवेदने भर, 
जनभरूमनकाक्त्मपयधो,मा, 

हो प्रीति ग्रथित सवे नारी तर। 


११४ 


विरहिणी 


विरहिणि, युग अभिसार करो । 
मध्य युगोके कूल्जोसे कड 
नवगुग नारी चन निखरो 1 


श्रीक्षोभार्मदर्होस्प्रीतन 
सयम ठप के मन से पावन, 
"योावर हौ प्रेम डगर पर 

भरू यौवन को कमरे 1 


देह न रति से होती कटुपित 

हदय प्रेम भ्रति जो सित्त अर्पित, 

य्यविते रूप कौ तजो, मोह वह, 
मनुज हृदय को भमय वरो 1 


विरह न सत्य, रूप स्मृति-कूठ्त, 

मात्मज्ञान से रता वचित, 

युगल प्रतीक पुरुप स्त्री का हौ 
हृदय-मिलन^ मव सिघु तरो ! 


हदय एक रे, हो अनेक तन, 

हदय योध मौ कर मन सप्र, 

नव युग श्री सीते, श्री राधे 
जन-मू विरह विषाद हरौ 1 


भो मभ्य, न उरो, नउ्तै। 


बहत सिते आत्मिक रसनागर 
भमनेपृलिनौक़ौ मभ्जित कर, 


के स्तर परर यह्‌ भगवत्‌ रहि 
ेटगेह मे रह ने मसे! 


हिम अचल 


वैखकर् हिम चोदियो प्र 
मौन, सित एकान्त गाता । 


देवता सा नील का मुख 
फिरधराकी भोर उमूख 
सेतु सा वह स्वग-भू के मध्य 
शब्द-रहित सुहाता 1 


हिम शिलामो तले शीतल 
वह्‌ रहै जक स्रोत कलकल, 
दग्‌ मगोचर+-वेणु हो 
एकान्त निजन मे वजाता 1 
बेज मदग दिमिक दिमिव स्वन 
चक्ति कर देते श्रवण मन, 
हिमिशिराभोमेचिपानद 
भेद सत्ता का वताता 1 


सूर्यं किरणें सप्त रेग स्वर 
गीत गाती यही निस्वर, 
शुभ्र उर एकान्तमे 
समीत मे गम्भीर नातां 1 


१२१ 


ह्र जाती दे निश्चल 
चत्र यनहिमि रानि केवल 
भसय पिति युस, 
स्व स्वय विषाता । 


वसन्त 


मह्‌, क्वसे स्का विघुर वमन्त 
सव चुका मुग्व जन चरणौ पर, 
रोटता उमड यानन्द-मत्त 
पल्लो का गन्व-फेन मार 1 


मूसे गिरिदिवसे पर चल्ता 
स्मित रमो के चचल-पग धर 

दिष्‌ ममेरके कर नितिन पार 
नभकोवादोमेरटेना भर 1 


पीले मरदकौ चग उडा 

दे रहा ठीक गद्‌ मल्य-डोर, 
द्रत दिद द्विवरमे धरती पर 

दौहता लपट मा वन कोर ॥ 


अव रनिकावृत वन-ध्रीकाउर 
जावक-अगुलि नख से वित, 
युक फुल्ल-भार माधवी-लना 
रस ढोठ युवक मम्मुव पद-नत ! 
१२३ 


एकाग्र-गगननते दिया श्रवण, 
चुन शस-हष कोकिल के स्वर, 
प्लवन कर सुमित सन्देश 


करतल मे नव किसलय, 
कप्य वेणी भे युषे एव, 


लोके दु उर मधुप निट ! 


पिते टाया सा के प्रवा 


रवि किरण तुलियो से चिशरित 
पपा का करते अक्ति 


ते 1 
भव आंगन मचनारी अम्बर, 
रोमाचितत उगत 


भततर का भौवन र, वसन्त 


चह पदम भाव बभव सुरभित. 
दिक श्भा पीहम निभिमेप, 


गवे रसम विरचित । 


पिस 


ष्र्‌ 


तुम भू-ऋतुमो की सम्राज्ञी 

नभसे भरूपर करती शासन, 
राजोचित महिमा गरिमासे 

दिव पय प्र चलता रथ दिक्‌-स्वन । 


दिग्‌ विजय दप से एह्राता 

अवर मे इद्रधनुप केतन, 
किरणो के सतरेग पुष्पहार 

सुर्गण विस्मित करते अपण । 


तुलना न तुम्हारी मघुनछ्तु से 

वहु मूग भले करे कुसुमित, 
सौरभ मरद उच्छ्वासोसे 

जन मन का क्षित्तिज वरे रजित 1 


सतो कौ प्रिय हो भके शरद्‌ 
चेतना चद्विका से परिवृत, 
ह्यो मुक्त हस वरते विचरण 
जख कमल पत्रवत्‌ अत स्थित ! 


हैमत तनिश्चिर सकीणं हृदय 


सीतेवन गिनेके परतयर, 
अ्षि-धार शीत सर सरसिति-मत्त 
१ तन मन थरुयर्‌ 1 
तुम जल-युवेर, केपको की क्तु, 
जर मुक्ता लियो सष मडिति, 
शुने पग-ध्वनि भावाङरुल जन भरू 
होती स्यौ मे रोमानित । 
विदु जला सी तन तेनिमा, 
रखती अनिमेष मेयन विस्मित, 
भर के मिपण्ण जीवन कै क्षण 
भत स्रणौ से केर दीपित । 
धन भजन रेखा 


से, नभकी 
गीकल्िमि हृष्टि करती मोहित, 
एटती कलाक ध्वज वेत पृषति 


दिक्‌ श्राति ¶न ल्त हितत । 


चुन मद्र स्तनित कथते दियत 
नेश्चेतन 


भागो, व्याम, सागर तनये, 
नेव स्रताभ्ती पयत, 


क्य सताप मिट 
भरेभच्लहो दिन्‌ श्री श्यामल 1 


दरद्‌ 


जवहरीष्रूपसेघुलीदिगा 
नीरात्तप का नव नभे मण्ड, 
मोक्षख जाने क्व हुमा स्कति 
तीतर पी मेधो का दल ! 


विहगो के रोएु गह्राए, 
लहुराए पखो मे नव रेग, 
क्ररवे मे सुख की चिनगारी, 
उल्लास भरे पुखको कै जंग 1 


निमख जल, मचल रदी लहर, 

कयते दहरे तिहरे प्रतिफल, 
अव सरित धारमे रजतवेग 

वज उठती पिना की पायल 1 


मत पच्छो, चप्प शिविर समौर 
इठ्यातती कौश-मसूण चचल, 
गघोवौत्तवगीनुकौ 
वाहा मे मर मधुरज कोम 1 
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ह कौन किदोरी. नव गोर, 


सहेर हर ठेती जने मन, 
सनस्रेभोगाजा सकानजौो 


षया वह्‌ शाव्वत्त सित यौवन-शण ? 

श्तु नही, सौम्य शि 
फिरती अक्टृप 

निज भारहीन शरी शोभा 

चकपातीगोने केठिनि भरुषर्‌। 


सि्रय पर चद 
ज्योत्स्ना सुद्र 


यह्‌ वशी ध्वनि अपना स्वर सुन 


ह उटी स्तन्ध मोहित, नि स्वर ? 
न्व भस्यायाजो 


करती जीवन का रूपान्तर 1 
पवस विपाद भिर गया, 


च्नग्धउर मे प्रहप-जग उठा निसर 
छाया बेनकर भाया 


मायामेहो गरष्ठित ईश्वर । 


पतद्मर 
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अव नरु के ठवे पत्ते 
नावरई र्ग के मन भाते, 
पीठे पटे पतके उठ 
पागठ वयार मे लह्राति ! 


दोपेसोपर खरगोग खडे 

फुनगिर्यां नरम चुनचुन खाते, 
भय से सतक दो उठे श्रवण 

समेत विपद्‌ का वतलाति 1 


थल के जीवन की चर र्ह्री, 
दाविति सी, रोमिर पृछ फुखा, 

गिरट्री नाचती तडित्‌-स्नायु 
पाकर सम्मुख मैदान खुला 1 


अंगुलि रामने फेरी, 
हो मदय, पीठ पर रोम-भरी, 
छम जोव-जगत्‌ की चपलावे 
अवमीस्मृत्नि-टप ~ग गहरी 1 


सौकडी मारना भुल हिरन 
चरते कटे 


स्परतन 
सेक्ते निगृतमे स्नेहातप । 


खग-दावक पतज्ञर आंगन भे 


„ कदक, मटक, गते दाने, 
ममेरस्वर क्षरता 


राता भवउरन चहक गाने । 


तेर विरर-दहनिया के प्रजर 


केपते पौरे दो-एक प्रय, 
भरप्र क़ृदाछाया रेमापित 


रज-टुठिन मरकत सीर । 


क्नमेहीनही मनम्‌ 
अवस्नादक्ही गहरा छया, 
चेतना एव भर 


ण्डय जख, ठठ गिरि काया 


तीव बोघ 


वतखा की चिकनी षपीठोसे 
चिपके गीटे गोसोके क्न, 
वे पख ्ञाड, ग्रीवा मटका, 
करली प्रमान भातप्‌ सेवन । 


पीली चपटी चाचा मे अव 

परता भयात तर गायन, 
कम्णाद्र कवहरा जीवनक 

र्टना हो भूखा प्याया मन 1 


चित्तक्वग, रामी पृष्ठ माग, 

भूरेरेग वे मटमेटे पर, 
खवरेरेगवा उभरासीना, 

जन-यरमे पक उह प्रियतर्‌ 1 


फौचडमे चच गा, चुगेनी 
पोपण, जीवो जीवस्य अनन, 
पनरे सिन्लीवे पजापर्‌ 
चटनी वे, पिर भ्रू भ्रायम 1 
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कदम स्तर प्रभौ जात जड, 


विद्ध जीवने ईरवर, 
जोस्माने सकता यग जग हं 
चपि कीटके उर भीतर 1 
सपेक्ष जगत्‌ वह नि स्म 


सवमानामे स्थित्तिया विम्नित, 
निरुचय ही बह नि 


पप्य पर क्षण मं समित । 


खोज 


अवफिरसे 
आकाश दुमुम को 
दाशक वणम यो 
सोज रहै वध्यासुत चिन्तक-- 
नए क्लीव दशन से गमित, 
अह समाधित ।-- 
आत्म व्यथा की प्रसव वेदना 
सह मर्मातिके 1 


छाया शब्दा फा कोखहट 
भिटना नही समस्या का हल, 
विर्व समस्या फा कोई हल 1 
मय सदायवे 
धूध धष के धिरते वाद, 
बदढ्ने दवेत चीयियो के 
दल पर शतमुस दस । 


विजित पडी श्रद्धा भास्या 
धरती पर धायल, 

सृष्टि पटली नरी बी ट्छ, 
वृखभीत्तोद््ट । 
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अनास्याकीजन दुस्तर । 


अह्‌, यह अणुकम्‌, बह उदृजन वम, 
छाया युग मानसम दिगूभ्म ! 
अवय गलीम धृता बुद्धि रथ, 
तन-मन रक्त्रणां से ठयपृय, 
व्यथा सकय, 
युग क्या य्य । 


इने गिने यस्तित्व शेय भव 
सहने भक अमूत जया सव, 
श्रयमत्यसे मनदेश जनत 
रिति भहता ही भध तव.-- 


विम्ब प्रतीक उभसते जगित 
वेदना मनि परिवतित, 
क्थ्यशरुयदहो भले 

कलारमक शब्द-वेश मव । 
रस नले अव! 


दिहा, यह नव युग कौ छवि, 

ञघैनवनसकायुग सषा कवि, 
जुगनू हो सगठिति 

चमवते वन नव युग रवि- 


मनुष्यत्व पर 
निरा छाज पवि 1 
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सहज स्फुरण का क्षण होता क्या मज भरज्वा? 
वह्‌ भी वया धरहृग, ढखा जोह का खभा? 
सजन प्रेरणा दत्तौ जिन कविया की वी 
कककार वे नही, सन्द-मागर' भर दमी! 


उर चटु मरौ जय जल के उपर आती 
उम प्रयोग मे वटौ नयौ कवित्ता यन जाती 1 
मावी क्पितादोगौ सूग्मतारकौ मापा 

अपनेहीमे ब्रोएक्विमेहौ क्यामाशारे 


विमा, विम्ब, प्रतीका की वह्‌ होगी कले, 
केथ्य गय, रमहीन, मुक्त छदो कौ थैली । 
कौैयामे ह्‌] चरण चिद्व भरू-रज पर अदित 
सवदन भे कविता मे विद्युत्‌ इथित 1 


क समाज ? व्यवित्‌ मत्ता हौ वाटर-मीतर, 

ममर माय व्यकित्त्व, व्रिदुमोक्ा टी साथर 1 
मनव मूल्या कामी प्रदन फटा पर यत्ता, 

साग मृद अन्तित्व स्य जय हमे चकाता 1 


मास्या किम पर टिम ? चनुदिक्‌ वौदिक्‌ सशय, 
मिरी न भोम-पिषामा, छाया धुव, मृत्यु भय} 
घोर यनास्या मच्वी पृथु भावो-पुरसण से, 
सघ सराजरना यच्डो जड विधि विधानमे} 


नुम भगरिप्यवय्ना यन स्टते भारी, भावौ, 
चनमान श्ण बुरी रष््‌नव क्वि पर ्ावी। 


वोरे कुड जुगन्‌ 
सौ मौ जाखे तरेर, 
हम अगा तुम्हरे ? 
नवारे छायाप्रभ स्फुरिग 
तममेमीदारे? 


वह्वीर, भालेक्-दीर हम, 
मव तम सक्ते तुरत चीर टम, 
मात्मदीप, मणि ज्योति दीप, 
निनि तम प्रवाह मे मडिग, 
धीरम 1 


जाओ, जाओ, 
हट जागो, 
तुम व्यथ न दपं दिखायो । 
हमे तुम्हारी 
तनिक नही परवाह, 
तुम दिन के, 
तो, हम निलीय के 
ज्योतिवाह्‌ 1 


मूय॒मम्न हौ गया, 
सुनटन्ती दभि वरमा, 
सध्या उरमे 
मूय सो गया1 


हेन टदाका मार 
वुख जु 
सुटपुट म॒ पटवोजन ! ~ 


चेट्ट स्फ़लिगा का हो बण 

ज्योति विदु सदयोता का दव 
अषक्रार पाका बहरा 

होता गया गौर भी गहय, 

मौर, भौर भी गहरा 


सद्योतावा युग णो ठहर 


, 
यग जा गद्यातो बरा ठहरा ! 


धरती 


जन करस्पशोँ को व्हरी म, 
नव जीवन मे होने पुखकिति, 
मा धरती, रज-प्रतिमा, जिम 
इनिहाम जीव-जग कृ गभित 1 


मे खण्डो सूर्य मगूव जार 

रज रोम-कणो मे अन्नहित, 
पौ आमं ज्योनि, मानद मूक, 

मै जीवन-पीट वनी विकमिन । 


म मनुनदेर्ह- म स्नायु, 
जौ स्वर्णिम भाव-विमव पोपिच, 
शस्यो से पुमो, मनुजा तक 
मवए मूजन मुख तं प्रेरित 1 


मे मृद्‌ प्रतिमा ही नही, 
विहग वन, उडनी विस्तृत सम्वर मे, 

यह धरा चेनना-चितरिन जौ, 
जगतो कै निनि चराचर मे। 
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शसि मगल मेरे प्रथ 


नेर उन्तेहाकिन हा परिचित, 
भने-प्र जीवन मग उः 


\ 
सव से परिल करना भजित । 
प्र्पाय अते सम्बल, 


उर सोकप्रेम को केर भिति, 
र्णट्रा मे विसरी गुगश्र पर, 


नेव मनुष्यत्व करना स्वापिति 1 


पेत-निया भे ज्योति दिना र 
इसन तत्व पटवाना, 
ण्ुमिषु तिर, न्प वा 
भा दवेत गर-्किना ॥ 


दनद सौ गं द्वय शे 
तको मनवाद्ा मै पय्‌ 
॥ देगा नामने 


# सवर । 
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तत्वे वरदान अयाचित । 


धिमय हुमा हदय, प्रर वह्‌ क्या 


भी रसतमय? 
भगव अयस कने वना सका 
परम स्परमणि से युबणमय ? 


मुबतात्माए्‌ सचोतो सी 
भतम कर प्रां न 


भ्रकानित, 
र्हा भपरिधित जीवित भास्कर, 
जने भु-जीवन भे जो प्रसरित 1 
हमा सृजननसुल मे 
विमन, रसो वै स का दष्ट? 
धिक वह्‌ सत्य-बौघ-मस्ि, जिसनं 
खण्डित ङिष्‌ गृष्टि मौ" स्ट 1 


क्विलाम जीवन यनै वचित । 


भारत गीत 


जय भारत, जय स्वदेश 1 
जगी जहां सत्य ज्योति, 
जगा दीप्त नवो मेप 1 


प्रथम मूय-ह्ग प्रभात 
हना नमर रदिम स्नात, 
वपे निखिल मचराचर 

प्रीति-पादा मे अदोप 1 


आत्म शविति मे अजेय, 
विद्व शाति परम ध्येय, 
कम-नद्ण, भर्वित प्रौढः, 

चान-दृद्ध मू विप 1 


लम ते पर जो प्रका, 


जन-उग उपा 


हृदय व्यान ताप मग्न, 
व मौन निनिमेप 1 


छाया दिग्‌ धम 


सध अव मनुज विकाम, 
निविरा मे केढा 
युद्-नद रागेप । 
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देव॒ दापू वल-प्रमाद 
करती मू सिह नाद, 
शौय वीयं मे अदम्य, 
सजते सुत वीर वेदा । 

जय भारत । 


जय गीत 


जय भारत माता, 
जयति उयोति-स्नाता । 


श्ानिति-ध्वजा सा गुश्र ह्माख्य 
जनमभम फटता ॥ 


सुरधनु से घन-क्वरी महितः 
शर्दकला मस्तक पर दोभित, 
शस्य हरति, मलयानिल सुरमित, 
चल खहराता ! 


आलम तेजमयि, पद नत सागर, 
गुण गरिमा गाता! 


विश्वत्रेम, वर्णा ममतामयि, 
शयित पीठ जीवन क्षमामयि, 
मिट वाटिनी, दृष्ट दम हति, 


चण्डी विख्याता 


यदि प्रवद्ध होना मू मानन 
मनुष्यत्व से अभिेकितिं 

वेह अणु उदुजन अस्न वनति 
महाना से अभिप्रेरित ? 


यदि सस्टृत होता, असख्य क्या 
पशु जीवन करते यापन ? 
दारिद्रची कै भूखे पजर 
विवद वित्तति दारण क्षण ? 


क्या कुरूप होना जन भर मुस ? 

कदम सना मनुज प्राग्रण ? 
लोके-रक्त के प्यासे क्रते 

जनका तन मन धन्‌ द्योपण ? 


भौतिकता के जह्‌ मच षर 

युग दानवे करता ताडे? 
क्ति नही यहं प्रगति नही-- 

अच जीवित कटा रहा मानव 11 


म सित प्रकृति पुरप का प्रेमी 
अमृत प्रेम फे जौ यवय, 

नव॒ मानवता मे हो पूर्ति 
युग हृदय का रम॒ वभव ! 


युध्यस्व विगतज्वर 


भाओ, उधर चर, 
मानवना का सूर्योदय 
जहा नदी हो सकरा अमी 1-- 
घन अधक्ार की सीमा पर, 
अहकार के आरोहो पर 1 


मृत्यु खोमा मृह वाए, 
नथु फठए, 
तोप जाँ गरजनी 
दैत्यो सी दटाड कर । 
ज्यानि पुत्र जृन्षते निडर 
नेनाध तमससे 1 
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रक्त स्नान कर रही धरा, 
नभ आग उगरता,- 
आंधी विजखी कौघर्ही 
काटा प्रकाल भर 1 
कहे कै निमम षद 
रीदरहेवस्णाका 
सौम्य यक्ष 
ताइवं प्रहार्‌ कर 1 


युद्धवर रहा जो 

प्रकास-घनु ले निज कर मे, 
चित्‌ पावक दार वर्ना 

तमचर युग दानव पर सं 


यह्‌ सचमुच टी 
्दवर की 
नि सीमदयादै1 


कौन भूतये 
कौन प्रेत ? 
विनसस्वारोवे 
कटु कदम मे पोपित 
रेगर्देयुग-मू पर) 


सर्पोसे गुपिति, 
सहस स्वर 

फूत्वार भर 
छारेतेजो 

मुख दिगतक्ा ॥ 


महासमर कौ नयारी यह" 
एकं यौर भी महाममर वी 
मनुप्यल वा महाममर ५. 


बरवट वद रहा इतिदाम 
निनिजवे तमको 
रपा-म्नात यर! 
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सभो युद्ध सधप 
एक उस महासमर के 
भन्न मात्रर्है-- 
मानवता का महापस्तमरजो। 


मनुष्यत्व वो स्यापिते करना 
जनधरणीके 
कदम करिलिविप के प्रागण पर 1 


अत छ्डो, 
सो नही, अहते, 
व्यत्रित व्यथे 
विगतज्वर होकर 
युद करो-- 
निभय होकर 
भव युद्ध क्रो, 
मव भ्रू जीवन, 
नव जनं मानव हिति 1 


मनुष्यत्व वै सेय ही, निङ्चय, 
विर्व शात 
स्थापित हौ सक्ती, 
सृजन शानि 
अजित दहो सकती, 
द्म पृथ्वौ पर्‌ ! 
तस्मात्‌ युध्यस्व 
भारत 1 
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सूर्यास्वि 
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कहते, सूरज अस्त हो गया 1 


सुरन कभी न उदय-नस्त होता 
प्रिय वच्चो, 


उसका उदय अनत उदय दै 1 
नये नये अ्ररणोदय लाता 
जो भू-पय पर-- 
नयी सुनहल्यै किरण वेवेग 
नये क्षितिजोमे ! 


सूरज अस्त नही होतादहै, 
महापुस्प भी कभी नही मस्ते 
त्रिय वच्चो, 
भृत्युह्ठारक्रपार 
ममर बन जत्तेटं वे, 
भौर, युगो त्तव जीविन रते 
जनेगण मनमे। 


मृत्यु गुहाये जघकारका 
षार पारकर्‌ 

मगप्िति सूर्यो का यह्‌ कौन 
मूय हूमता अय 


भारत के माका दीपमे-- 
युग जीवन का नव प्रभात खा 
भू-्जीगन पर ॥ 


उदित हु स्वात ज्य सूर्यं नव 
स्वाणिम किरणा का जगम 
ठग गया चैदोवा 


नील मुवित पर । 


नव जीवन आकाक्षा की 
स्वगिक ल्पटो से 
तेजोज्वल अभिक रोषा 
तरुण अमर भारत आलम का, 
दोभित जो फिर 
भूजन मनते सिंहासन पर । 


मग्निचीजयो रहा तिग्म 
नव युग का सूस 

उवा पस फिरनएं प्ररोह 
उगें अनभू पर, 

मानवता 7 स्वण शम्य से 
हमें दिशाएं 1 


नया णनिरासित जस्णोदयदहै 
यट्‌ वच्चो, 
घूम गहा वदं अमृत मूय 


नविम धुरी पर 
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नवं प्रका कै घट उडलता-- 
परिक्रमा करती जन-वरणी 
उयोनि स्नान हो 1 


सो मीना गौम माची को 
भू वे वच्वो, 
नव प्रका वी प्रिरणो के 
मणि-स्तवर सजो कर 
भेट वरो 
इन गुख्दस्तोको 
तुम जन जन को-- 


कमो न मुरक्षनिकेये 
पूरा वे गृच्य-- 
इनमे मन का ष्ठ सेवारो । 
आम व्याग -ही जमर मयु 
डरो 7ही तुम, 
जियोदेल वे हिति मर मिटकर 1 


वह्‌ जमश्त्रभरोतन करज 
वरम रदी मव 
चिदुखवरमे 
घरा बलि पर-- 
निरि निस, सर सरिता 
नागर रूट्रामे, 
मेक रदी वट-- 
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लोटरही 
भूकेकेतामे, 

नयी फमल वनने, 

नर रप्नाकी पीढीकौ 
नयाज-मदेनेवो -- 


नव भागा उत्लाम्‌, नयौ शोभा सपद्‌ की 
जवन हरियाली मे, 
अक्षय दौय वीयकी 
मरकत मजसियाम 
फिर फिर मुसकाने को । 


मृत्यु-अध भय की खोहाका 
आलोकित कर 
एक समूचे कम जागरित 
खोबर रष्टरषी 
आत्मा का रस सूयं 
सास्कुतिक स्वर्णोदय वन 
उद्ितहोरटा 
भस्त कर तमम । 
मृच्युमिधुकातिर 
मानवता वा प्रका नव 
उतरग्दा 
जन-मू जीयनवे 
मगर-तट प्र 1 


उमके मस्तक्वोदधू 

हिमगिरि ऊँचा रगता, 
उमकौीपदरनधो 

सागर जल पावन वनता, 
उसकी वाह 

निविदं दिनामो कौ ममेटती-- 
उमका मानम 

विद्व भनस वन 
नव जीवन मे मुद्ररिति टोता 1 


जममृत्युभीनोहे, 
अविनश्वर आत्मा का 
नित स्फुटिग वृज्ञता र्ता 
फिर फिर जक उरे 1 


भारानो कौ ऊंचाईम 
जतरि्षके विम्तारोम 
मनुत हृदयकी 
गह रादा उडेट 
निरन्तर 
शाति मूय वट्‌ 
सूवोर्वाणम पताकी 
छायाम ट्पिटा 
नव जीवन मदे दग्टा 
निमिः विद्यको। 
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तार ठोकता रण दानव 
युग श्म पर वडा 
भौतिक युग वा पु 
कोहि के पजेकफंला 
विजटी कौ दागो पर्‌ दौड 
दटाड रहार, 
हिसा-लोिति मूवडेने 
कटु उद्दान भर 
अणुवमका मोदवं दयोच 
वादमृहटीमे। 


सावधान, अनिवाटी पीढी गे वच्चो, 
सावधान, भारे युवतौ, 
र्टरणविन 7 जीवन स्तम्भो, 
आज तुम्हारे दी कोपर 
लेटा र वह्‌ समृत पुम्प 
द्यावापृस्वी ता 
ध्यान-मग्न गौतम समाधिमे)। 


योग्य यनो तुमः 
वहन वर सयो नाटन मे 
दापित्यदेगनवा 
नण राष्ट्रका, 
नए विव्य 
व मनुष्य का 1 
१ ९। 


सभ्रात स्पृति 


अनुपस्यित्तिमेभी 
अनुभव करता जनगण मन 
एक उपस्थिति गव मी 
जपने वाह्र-मीतर 1-- 
गात, सोभ्य, 
विमीन, अगोचर 1 


मोई ज्यो 
नीरव रहस्यमय इभित करके 
पथ निदेन क्स्ताहौ 
जन पा--सदृद्य रह्‌ 1 
एर हाय उट 
रिमता दो ज्योतिमय गर 
जीवन की 
उनदूह्य ममम्याएुं सुतज्नाने,-- 
वद्ध काल करतत्यी 
गोपन रेरा पड 1 


कमा वौत्ता एक वप, यह, 
दास सूदट्‌ 1 
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भूषिक्पसा 
दौड रहा रोमाच दष + 


से स्मरण कर ॥ 


द्विखर पर । 
दूनिवार गु स्का हुमा 
प्रतिप के पीे-- 
पद-चापो की माह सुन 
डने को भातुर ! 


समाधिस्य वेढा यृग 
उ्वाखामूपी 


ऊ 


सिर मवभी हिमाद्रि, 
पद धोता सागरग- 
विरा शगुदल से 
वर सचय करता भस्त 
कील्लादीमे निल 
हंसमु गुलाव मा 
खोस गणु जिसवो स्मृति मे 
जाद वना तम 
शोमा वे शादवत वसतसे 
हदय मोहने ॥ 


कटो 


पून भ्रोप्म याया, 
लदा मताप दहस हो 
छोट रटे मधडभर ^ 


अध ववडर 
हके किर नम या मु, 


मास्न-जश्वा पर चदु 


कितु, शकि कै प्रव्तेको 
निर्भीकि खाधेकर 

एक शिखर आष्ति जगती 
मन के नेयनो मे,-- 


धरा धूकिमेमिटा 
तुम्हारे प्राणो का वल 
जँमे, फिरसाकारटोउलदहो 
क्णक्णमे। 


गगा ल्ट्गा से प्रतिक्षण 
पित अगुलि उठकर 

सचाल्ग वरतीदहेमवमभी 
भरूजन का पथ, 

हे जनगणः मनवे 
अधिनायक ॥ 


घोर हाय विघटन दे 
भय सतयत युगम 
जनाचार की वाड रोकने 
भथकारक्ा पाट चीरकर 
ज्योगि-तीरदिवगाती 
निभमय--नर यान क, 


निज अक्षय आत्मा की 
आभासे दिड्‌ मडित, 
सतत उपस्थित 
मनोजगत्‌ मे, 
तुम्हे नमन 
करता नत जन मनः 


प्रणत, 
इत नमन्‌ ! 


हेनरी के प्रति 


मिद्ध वीलियम्‌ फोकनर जैसे क्टाकारने 

जिसङी माद्ति चुनी, तुका के जादू से 

जन मन पर अकिति करते, निज स्वप्न कक्ष मे 

पौन भाग्यदाखी हेनरी वह ? पोई विशत 

भूपति, कौई सत्त, महात्मा, यूरवीर या 

विद्व विदित कवि मथवा जन श्रिय जन-अधिनायव ?- 
विन्मय मूढ रहा अतर, जनिमेप टगोसे 

चिच्र देकर भाव स्तव्य हेनरी का मदुभरुत 1 


महमा मन ने कहा, नही, यह्‌ अधृत हेनरी 

दम महानतायोसेक्टी अधिक महानदहै। 
मुग्य मल्यना की शलो के सम्मुख तत्क्षण 

एक नया ही क्षितिज सुक गया मानवता का-- 
माधारणता जहां ममाघारण लगती थी 1 

गन जीवन इतिटास मच की कद्र यवनिका 
अपने आपि सिमट कर मन्तर्घान हो गई 1 

मीर, सद्मनो हेन ये, वन पूजने उग वर, 
तारोमे सिर यिटमिर, हसने रगे मीडमे 1 


ज्याममुद्र मौ वृदाका मस्तित्वन होना 
अपना, पा व्यविनत्व री निजी,--वे सय मेव 
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समर कंटुकाती, तुम मी महिमा गमास 
दत्ित, अपनेपन दीम जोक्षछ, अनजनि, 
जमती के अस्तित्व के किए जति महत्वमय 


उपादान हो, हेनरी, इसम्‌ मूञचे न सपय 


, किस अजान कुन सोर वशम 
जनमे तुम ? इतिटास ~ लिमका मेद वताता, 


धास-पात, वन पृक्षो कै संम वढ करतुम नत 
शू-जचख को जीवन-मासख रहै वनति, 
जके दुख ते द्रवित्त, मौन करुणा-ममता के 
सव प्रतीक-ते, तुम निद्च्ट मानव चात्मावे 
प्रतिनिधि वन यन्नात, थपरिचित्त, तुच्छ उपेक्षित, 
जाने मपनी विस निमूढ सत्ता, उरकौ 
जीव-युरम ममन्यथा शात्रित चे जन-जीवन कौ 
क्रमै रह्‌ प्रभायित सूक्ष्म मद्य रूप से 1 

विस्व सभ्यता के विकाम को जीवित रने 
उमे रथ चक्ौसे मादिति हो प्रसन्न मन! 


गिक्षित सस्कृतं सभ्य जनोसे कही प्रेष्ठ तुम, 
जिसके उरमो दया क्षमा ममता का सदन 
भरित कररता रहता, गूढ नियम सचरित, 
जिसका मनन प्रिपाक्न विद्द-वाद्यभे पठित, 
जानम व्याग ही ध्येय सदज जिसके जीवन का 1 
परव, कातर, अति नेगष्प,--निजे प्राण दकिनिसे 
जगत-मिषघु को रखतते तुम जीवन-मा-दोल्ति, 
हैनरी, आस्या के अद्य दृढ सूतम कषे 

तुम निस्चय निज दुखतामे मी उभेयदौ) 


नेष्ट भके हौ जाय विदव-सभ्यत्ता मनुजे 
तिमी पाप मे--दिःतु जमर, अक्षय पावन तुभ 
दग्ध धरासे ह्री दुवसे उग किर सोमर, 

श्रील नय, नेत निर, इदवर फी अमृत मृष्टि गो 
जीवय कन उपार नवर दाय स्मिनि-त्यणिम, 
नव प्रमात की दिव्य प्रतीक्षा मे रत परय । 
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जह हास-विघटन का दिम्‌ 
उसमे तुम त सहृदय से 
विद्व शात केः प्रतिके सौम्य दूत-ते 
आदवामन देते जगं को सूप 

नही जानता, नव जीवन को उ्सुक 


चत्‌ 
निय देनसो, निज मौन उपस्थिति से तुम अविच 
जम को रहन योग्य वनाति होनिसदय 1 


कौन तुम्हारे किए बना सवता ननि स्मारक १ 


स्मारक दो तुम स्वय 
मानव की क्षमता वे, प्रमुकी सिव ममता के 
रघु सेखघु, अति महत्‌से महत्‌--अवचनीय तुम 
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नयी आस्था 


डाविनकेयेभित्र 
एक पादरी महोदय 1-- 
तत र्द्ते जो उसके 
मात्मिक मगल हित । 


मौर सोचते, 
मौसे प्ररचात्ताप रहित 
भ्रमु कर्णा वचित 
नास्तिक आत्माको 
मरने प्र दान्ति मिलेगी 
प्रापो कै स्वीकरण विना 1 


ये प्राय यावर 
डाविन को उपदेदा दिया करते, 
समञयते,-सचे, चात्सं, 
धको मटाय्‌ दुल, 
चुम प्रसिद्ध विद्वान 
सुन अवेषव होकर 
इदवर मे भ्रति विमुम, 
पम माम्या ते विरहित 


के होमा पो से उदार 
आत्म कल्याण तुम्हाय #॥ 


इर्णविन वात यास्ते सहते, 
सकर कटते-- 
पोप महोदयः 
मुञषवो नदी धम प्र आस्या, 
सच दै-- 
पर वैज्ञात्म्कि आम्या 
मुदे सित जोवनी-शविन प्रति-- 
सव दार्वितमय जो 
असर्य जीवो क पतग 


जो विकास पय पर प्रतिदिन 
मेरे मनवी आसो वे सम्मुख 1 


पोपरोट प्ते निरा हो 1 
दाविनवी अटपरी 
अनव वाते सुन र + 


आर एक दिन 
जव प्रात वदना न्नेपवर 
दैनिक पत्र उदनि देषा-- 


छपरा प्रथम ही पृष्ठ परमिका 
समाचार प्रिय ढाविनके 
देहावसान का 1 


दया द्रवितहो उठातुख 
पितरु हृदय पौष का,-- 
शोकपर वह्‌ समाचारं पढ 1 
वेव्यावुहो 
कके प्रायना करने नत सिर 
प्रेतात्मा की ्षातिकेट्टि1 


दिन भर 
सहृदय पोप चित्त मे रह यमग्यधित ! 
पून ससक प्रणत प्राया कर 
विन कौ बात्मन्चाति हित, 
भारीमनरे 
लेट वैसूनी श्या पर 
वार वार करवट वदस्ते! 


जध राचिकैवादनीदम 
उह न्वप्त न याया--उममे 
हृदय नेत्र सुल गए पापक 1 
देष, 
सृहद्‌ चात्सदे मगन्सेप्रेरितिव 
उमकी यात्मावी रक्षाटिति 
नस्य खार मे मी प्रया यर षौ उदत-- 
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निकट रे स्टेशन प्र जाकर्‌ 
टिकट छ रहे स्वय विकट सातवे नरक का ।-- 


अर, टिकट वित्रेता 
देल र्हा विस्मयसे 
माय घम गुरुवृदध पोषको 
लते टिकट नस्क का दास्ण 1 


वे चुपचाप 

विना बु मन का भेद वताए 
बढ गए जलापित गाडी मे- 
जोकि पापियो, अभिदाप्तो को 
महानस्क पथ पर 


प्रथम नस्क का स्टेणन अया 
चीख स्हैये जने दृष्टत 
दडित हौकर,-- 
दास्ण चीत्वारोसे 


यान फ्टजति ये1 


नरम दूसरा आाया-- 
लोह मे पिया से 
विस्वे टु निममतामे 
आदत पापी जन, 
सदियौ वहनी निवन स्वत यौ । 
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नरके तीसरा-- 
तप्त शाकागो से 
छेदे जतेयेतन 
भख प्यास केमारे 
दारुण दुरित-तापमे 
तड रहे थे दुष्ट पातकी । 


धामिक कटरा की कट्ूना 
मतिमान थी नरक रूप धर । 


इस प्रकार, 
रोमाचय दयो से आतकित 
पटच सवे जव पोप छठे दयनीयनरकमे-- 
वे अघमरे हो चुकेथे तव 
नारकीय भीपणता से 
मदित मष्ित हो 1 


गधकं पै पवत जखते यै 
छ्ठे नर मे-- 
पोर ध्ृणित्‌ रग वायुजामेथी फली । 
सडेमासके जवारासे 
गलति पीपव्धी नदियां वहृत्ती 
माषनसीही गीटी परी । 


यारे वत्मपके 
मोटे चमदे-से वादक 
छाए ये-- 


दात किटकिटति 


्रिजली के पैने 
गिद्धो-ने सपट ्टेथे 
जोदुष्छृत्यो के जीवन मृत खल प्रतो पर। 
विसी तरह 
ष्सध्रन्त भयक्सतासे स्तभित 
सादी आगे वदी 
सातवें जध नस्क को1 


सौचष्देये पोप चित्तमे 
वहाँ पदटुचने से पणे दी प्राण पवेश 
॥ 


उद जागे स्वग लोक कौ, 
मित डाविन की 


फटी सुङष्यो से वहु मेरे 

दया द्रवितदही 

प्रयुनेमौडनदियायानहौ 
देव मार्गको। 

भौर, स्वग मे पूर्व रहार 
म सदेह अच 1 

घन्य, परम पातकहारी 
श्नीग्रभरुकी करुणा! 


सी समय वे पटच भए 
सातवे नरकमे1 
विस्मय से अभिभूत 
उतर गाडी से तत्क्षण 
पौप देपने लगे मुग्ध हग 
मक्‌ शोक की श्री सुपमा, जोवन गरिमा को 1 


नदन वनसा द्पय 

दिलाई दिया सामने! 
सुमने की स्वगिकं सौरम्‌ उड 

नामायुटमे घुम मन कोभोहितिक्सतीथी। 
स्थानं स्थानपर 

स्थापित्ति यी डाचिनं कौ प्रतिमा! 


पुषा जनि भदचय चद्विन 
कश्णाद्र षोपने-- 
ग्व स्थान यर्‌ ? स्यग लोक क्या 


वह्‌ जेविक ही नही 
विद्व मन्‌ कौ बाध्या 
पूण अरयतिकाभी योतक दै ' 


क्षुद्र नरव ही तो भारूप 
स्वग का 1-- 


महान्‌ 
विकास पथ पर मव नि 
भूजीवनमे ॥ 


श्षर परोपमो 


त्रौ वाते नक्र 
नही हो रहा या विवास 


भवण नयनो पर्‌ !__ 


स्वप्न जगत्‌ मे चौक 
सत्य पे नव भमातमे 
सहसा उनी आंख सुच गृ ! 


फुरषेतम राम 


पुरुषोत्तम राम 


ष्य 


राम, भपर क्या केवर तुलसी ही के प्रम है 
रामायण या विनयपत्रिका तक हौ सीमित ? 

सच है, जनगण सेवक तुलसी, मौर भाप 

नन मन अधिनायक, स्वामी, सखा, सहायक सवके 1 
एसा शब्दां का श्रत्पी, तत्वो का शोधक, 
भारतौयता का पोपक, जने मन उदृबोधक, 

रस अमि साधक, लोक काव्य का बुदार विधामक, 
रामे नाम सूर्मोदुधोपव, द्रष्टा, ष्टा कवि 

अनप नही दोषता वृहद्‌ हिन्दी वाड्मय मे 1 


चार शती तक जिसने पराधीन धरती बे 
जेनमनक दी माव ष्टि, नव-जीवन पद्धति, 
मात्ममोध, सस्छत मर्यादा, कमे प्रेरणा, 

दुम दासिद्रिप, अविद्या, भयव खट पाटो 
पीडित, भदित, खटित जन कौ, भगुर जमन, 
दी उम भास्या दत्व पर--राम नाम षर 1 


मर्यादा पुस्योत्तम, कषणा सियु राम जो, 

प्रम, पतित जन पादन+--निनदा नाम मत्रही 
स्वग-मुद्नि सोपान मयड, राम सै वदे कर। 
"उल्टा साम जपन जगु जाना" कहने मुलसी 
"वाल्मीके ब्रह्य समाना 1--परममत्र पछ) 


मध्ययुगो दी पृष्ठभूमि मे तुम्हे चीन्हवर 

जन मन सहासन पर वे कर गर्‌ प्रतिष्ठति 
भक्ति विनय, शद्धा आस्था, जनुराग त्याग से.-- 
प्रभु पद पद्मौ पर हो पू निदटावर, निर्न 
तमयतासे। किन्तू, साय रही, जन जीवनको 
जकड गए यदि रूढि रीति, जड परपरा के 

सौह्‌ नियति श्मलमेवे,तोक्रतेभीक्या? 


दुनिवार सीमां थी गत भ्रू स्थित्तियो कौ, 

काल हो गया था स्तमित स्थिर, उनके युग मे, 
विखरे दिशा-विभव का सच्यही सभवया॥ 
उनसा तमय भक्त ओर क्या होगा वौ? 
रोम रोम हस्त राम राम रटता था जिनका । 
कृतघ्नता होगी, एसे जन मगल कामी 

फवि कौ हादिक श्रद्धा नही समर्पित वरना 1 


कसी भविति रही वह्‌ । जन मनं प्रमु चरणा पर 
प्रणत, गिडगिडाता धतियो तव ग्टा निरनर ।-- 
प्रभु न हुए, विजयी मामत भूपति कर्द 

चिरा चाकारो से जय जयकार मनाता। 


कंवे, सूत्र मानस मे छोड गए अनजान 

माप, भक्ति मावे द्रवित होपरपाके धट 
प्राम मात्र से पावनं वन, भू जीवन पथपर 

वेध न मरे व्यापक सामाजिके सदाचरण मे,-- 
मआत्ममुक्ि टित राम नाम रटते जिह्वा पर 1 
दुस्पयोग हौ हमा दया का दयामियु की, 

युक्त न हो वह्‌ सत्य-सिघु की सव्य-दष्टि मे । 
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रामचरितमानस से यधथिक चहिएु जनकौ 
रामचरित की जीवन भू भव, गास्ाकाही 
सागन ऊरन्वैमुखी जप-नप से वने न पावन, 
भ्रू-जीवन कै स्तर पर भी सगस्तिटो मके 
समदिक्‌ माव्यात्मिक्ता, सामुहिक मगर दित-- 
भिदे क्षुद्र दारिद्र हृदय मन तन जीवन का! 
माया मिथ्या रह्‌ न जग, जीवन-ईक्वरके 

्द्रिय आत्मिक, व्यद्िति विर्व सूपो मे ्त्रिम 
रहे विरोध ने, सुरुम अषरड सत्य हौ जन को 

पा समग्र चिद रृष्टि जगत्‌ जीवन बिषान मे! 


रामायण का पाठं सौर काटा क्रय विक्रय ? 
जनं घातिकर अध कम, मात्म-मगल कमी माद्या? 
मामूहिर सदसत्‌ चेतना अभाव व्यक्िनिमे ? 
कमे सभव हुञा ?--छिन कर दी हत मात्मा 
जीवन से, मनसे जग से,--दइद्धिय-प्राणोवे 
वैभव कै स्नर छीट निवि मानव-ईूदवर से 1 


भ्रू जीवन निर्माण प्रेरणा मिरी नजन को, 
स्वग भुकनि को रिक्त सोजमे, प्राप-भीत मन 
वनर पारस्कर, घम्पं के जड विधानमे 

वटि पु सा वेध, आत्म पायनं कर जीवन से 
जगसे, जग जीवन कै रय मासल ईदवरसे।। 


गाधी दी प्रेरणा हूृदय-गत नत्य-वौधसे 

नियत हूई-घरा मगल रतं राम राज्य वी । 
मघ्ययुगो साघ्यात्मिकिता वा व्यक्ति वेनु रथ 
ऊष्वेचरण उठ, दहा अधर मे ग्रा, श्राण-ह्य 
भ्रगतिने कर प्रा वहिरतर मगन-पव प्र 1 


आत्म द्रस्द्रि, चरित्रहीन क्या होती एेसा 

सोने की मारत-भू-जो आध्यात्मिकता की 
जननी रही जगत्‌ की--यदि वहं स्य बोधसे 
स्म्रलित पतित, फंसती न मध्य युग के कदम मे, 
जीवन के ईदवर से विमुख-मतीत क्प के 

तम मे मज्जित्त, इष्टि शून्य मास्था से मर्दित 1 


मादर देता मन सर्वाधिक तुलसी ही को 

सच्चे अर्थो मे जन कवि जो, मध्य युगो का 
जनं मानस सगटित कर गए, मोह दोर हर, 
विविध मतो का जन-भू-मन कैद्वित कर तुममे । 
किन्तु, मृह्ञे तुलसी के राम न भाएु उतने, 

भरत भक्ति का उदाहरण भी नही सुहाया-- 
सीताके पीन चित्त ही वन वन भटका 

खग मृग, गुल्म रता तर सम्मुल अधर वहातता 1 


लक्ष्मण अच्छे लगे, वीर विनयी हनुमद्‌ भी 
तप पौरपमय प्राणदाक्ति के मृगौ पवत ।-- 
यह मेरी ही भाव दृष्टि सीमा हो ! --यद्यपि 
ष्जाकी रही भावना जंसी"-अघ-सत्य भर 1 


विन्तु, राम, यह्‌ सत्य, मृञ्े तुम रामायण से 
नदी मिले, तुसी मानम मे रम न सका मन, 
बाऽत्मीनि, अघ्यात्म मधिक कुछ भाए उर कौ । 


तुम तो स्वत अमृत निक्षर-से मरकत स्वणिम 
जाने किन चंतय शिखर मे उतरे भीवर-- 
स्वगिक सौरमनसे समीर परसो पर वाहित 
प्राणो मे वस गए, गुघ्र हीर प्रकाद-से 1 -- 
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जच प्रहुप-स्पदित्त उर माक्स्मिक अनुभवसे 

स्नन्य हौ उढा, मात्म-स्मृति रहित तुम अतर मे 
यौनः यैह) निर्मेयह्य' छोडो सव चिन्ता! 
म" शिख सै नख तक सित चि मय नाव-देह्‌ धर 
कण भर हौ स्मित भ्रक्ट, समा फिर गए हूदयम । 


मेरेमनका वषो का चिन्न का पवत 

जिसते म उन्निद्र रोग से पीडित था तव, 
परठर्वे मारत, जने कहां विखीन हो यया '-- 
क्का सूम अन्योकमिधु मे डूव गया सव । 
अवचनीय क्षणं । कभी लोट माता फिर सहसा 
मुग-वाता मे जव विग्रुढ हो उठना अतर ! 


मुम अजेय सक्त्य शकि, मित पौर एरनिमा, 
वाद्य प्रनीक सशर धनुं जिमके, दीप्त शाति-स्मित, 
सौम्य तेजशरूत, हस्ति कातिमणि-से थी महित, 
उदम हृष ये रजत हूदम मे ! चार दशक मवे 
वीत चरै सर्द छासठ मे उस दिव्य भावको । 
अभरृत-पूर मे ज्योति स्नान वह्‌ या चेतमका 1 


मे मानव भा सह्चर हँ 1 मतस्य हदयम्‌ 

उ्याप्त सभी कै, निजं प्रियजन से अविच्छिन्न निन 1* 
वोलेयेतुम । प्रीति मुग्धमनक्ट्नमकाथा 

तव कुछ अवरम दट्ता रहता तुमने, "स्वौ 
सख्य मुद्ध, पर मुवो उमरे मोष्व वनामो 1" 

निज रघुना के विकल वाससे जत मचजाने 
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दुर, सामने छानीकी मरक्तवचादीमे 
रजत तलेया चमक करतौ हस दपण सौ † 


कौसानी मे मुञ्चे साघु सगति भी मिलनी-- 

सत समागम होता रहता तपोभूमि पर 1 

ऊध्व हिमार्य सनिनिधि की पावन छायामे 
नैसभिकश्री सुदरतामे षले हृदयं मन 

विप््मित रहते, देव योग की घ्यानं मूति को, 

नव दोर मन कौ अवोधता से अतिरजिते 1 
क्या जाने क्या कहते मृक्षसे पक्षौ गाक्र, 

क्या कटुत्ती एलो की भाषा, मौन हिम खर, 
म न सम्म पाता मतर की भावे-व्यया कतो) 


भत्मोडे मे जत्मवोप बु जागा मनमे, 
रामा की किरणे फूटी हो ष्टि क्षितिज मे 1 
वहां माघ्यमिक दिक्षा कौ पा शुप्क अनुषर, 
मेने अपने को, मप्नेहीमेनिष्ठास्प, 
दिक्षित करने का फटक्मय पय मपनाया ! 
दानं , न जाने भितने जन्मो कौ मुखता 
छदोकौ ल्यमे वंध कु गादवस्त हो सकी ! 
मनन, मध्ययन, चिन्तन+--कैते वप ग्वे! 


श्हार क्या ही नहीं, चित्त का मानचित्र मी । 
एक चीखज्योमेरेमिरपरभआर्वठीथौ 
तोद्र च्पेरो मे फिर फिर सक्त डेनोषी 
सुप्न वोधजो मेरे मन का रही जमाती 

नयी प्रेरणामो के तडित्‌ पम फडवावर्‌ 

वाख कपना को उदाने मरा मिटाती ! 


8. 


मे खराद पर चटक्र अत मधर्पोके 
उदयन कवि किलर चनं निकल्पं पौडपान में! 


अरमोहि मे वृद्ध विद्ेष म्मरणौय नही चा, 
कृवि वनकृर पूरा सत्तोप न था उत्तरवो। 
भारतीय मघ्याम-जागरणका युग था वह्‌, 
रामकृप्म सी, रामत्तीय गौ" दयानदसी 
सत्त खत्म भारत मे अवनरिन हई थी, 
पीराभिक जिम से मुक्त धरा-मन कले. 
आरम-बोध कै सूय-लस्य मे मन की र्मा 
रहस चमल्छत रहती, खोई चिदाकाद मे 1 
एक गूढ मनात पिपामा जग मन-मृग को 
मटकाती, दिला सदर स्वप्नो कौ सरिता, 
जय के मदपय क्त वृष्णा का ताप भिटनि + 


वैसे सम्पन घराने कावारकयषा, 

धरसे भी सम्पन्न अधिक था हृदय पिताक, 
कमीनयी वु पृक्ते, राज्ासादतुस्पदही 
पिल्गृह-स्नह मुचि, युष्व, सपद, शानिपूण था + 
वन्तु मुक्ते वैभव वे टिएुन तनिक मोह या, 

कहां च जानै खोया सा रहता बनू सन, 
जनिष्ट मनुजो मे केप, चिक, मसग रह्‌ 1 
सभम-समय पर एक नेया चेत्तम भन पर्‌ 
उतर, वद देता पिन जीवन-परिमापा, 

नयौ रजत मादा काडर में निनि सान क्र-- 
पिष्टः मन वायो पड स्वय विन्य जाता + 


सव केह सक्ता, म तव से ही तुम्हे अजाने 
खोजा करता, अबुख-अहठतर वाहर-मीतर । 
“वीणाः मे स्वर सजो हृदय के, वीच-वीच मे, 
स्वप्ना से मुंथता प्रटरति छवि वेणी नि स्वर-- 
मावर वीथी सुलभ मुने प्रेयसी स्पमे। 


किननी दही गोपन मनुभ्रूति हृदय कौ होनी 

सवन-कुख वहने मे सकोच मसे दत्ता अव,-- 
सभव, एक मरश्य सुनहरी भाव-धरेणि थी 

जिस पर मै चता जजान क्र पक्ड दिसी का~ 
एक चार तुम जा, द्रुते अतन हो गए 

वतेमान मे कर अ्तीन-आन्ात चित्त स्थिर, 

विना दाब्दं ही वता--जिसेव्रैताद्वापरमे 

खोजा बरत, वतमान मे भो ह वह्‌ । 

छाया सा सासा जग पौषे चखा गया दत, 

म सम्मुख हो गया, पीर पर गृद्ध योज्च ले । 


काशी मौर्‌ भरयाग--तीय स्यठे यदपि दोना--~ 
मैने सस्ठृति पे खूप मे इनका जाना-- 
दोनो हौ मेरे यिक्षवे भी र्दे असंशय । 

पर प्रयाय, जो सस्टरतिया का जीचित्त गम, 
वही द्रूमरा जम लिपरामेरी जत्माने 

अत सरिखा से उभिपेवित्त वर द्विज मन मकौ) 


यौव का स्वणिम तोरण वा बुला, दितुरमै 
भीत्तर नही घुमा, बाहर हौ रहा साचता-- 
मया जीचन, वया जमत्‌ 2 कौन ज, क्या चिर सुदु 7 


+ > 
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क्या मिय्या शौ" मत्य ? क्यौटीर्यादोनोकौी? 
क्या सचमुच द्वरषहै ण हैतोचैसादैक्ठ? 
छम, अनमिनत प्रन, टूट करटी दल्मे 
विस्मिन कर्ने, चाट शस्य फट चकित वुद्धि के 1 
उदय हृए ये जब तुम सहसा हृदय शिखर पर 

भन क्रा पूजीभून दुहामा दिन मिन्नकर) 


सख्त वाद्मयङ्कःटौन सत्नक्रसानो 
उममे तिरना सीय ययापिचित्‌ काशौ मे, 
अधिकं उच्च निक्षा सजित करने जव पवा 

मै प्रपाम गेह न्तर रहं हमि सुभे 1 
चिद्यापय गो रिक्षामेम्बिल्ताथा मने, 

म भग्र क्वरियो व कत्पना लोक मे 

विचरण षर एषाग्र, निल स्वि,ग्रयाद्प्टिवे 
खलिन विभ से नव मुढट्ति कर सृजन मेरा, 
शुष्म नाव, सौन्दये-योध मे यवमा कर 
उपनी वाण्व-निरस का युग-सस्वार वर सन} 
प्रथम्‌ नयौ चादामिःयदिनि वे शोना-'पन्टय 
पुटे तव मेरे स्वथिम कल्पना क्षितित मे 1 
किन्तु विजेय यह्‌ रही क्वि^यदाप्रार्यी मनकी, 
हदय नही चरितायं कर मका मपने नषने-- 
एव ससतमव याका से मयिन प्रतिक्षण 


जसा स्वको विदित निर्जर देदी्भने 
वियापय क्य, महयाम म मोपदान दे! 
वहिर्मुक्न लनपर नीनामा की स्वानि 
र्त थभीप्या ज्यु म वेधा-ग्दी था मन! 
सस्य ज्यति प्रि मावाघरुर उर अनुभव वरता 


यदि ऊपर उठकर अवरम टकरा 

वह प्रकाश्या स्रोत मुदा कर देगा फट कर, 
यां धस्ती गो यदि निज परा त्वे दवा 
तो वह सिधु-गहनता मे रस-मन्जित कर द्रुत 
मनकोतमयकरदेगीनिमीमदातिमे। 


विद्याख्य से कटी अधि भावा वा मुज्षरो 
वातावरण नगर का--स्वप्ना मे रोमाचित, 
एकं रुपहले, शाति विचरती मूवन वायु मे, 
स्वण-नील गोखाध केक हा उमी यात्तिका। 


जमभरूमिकासा मोदप न निरता पति 

यहा प्रकृति मुव पर, ऋतुभो की माव-मभि भी 
वैसी मोहे न थी,--न तर लतिका अधरो पर्‌ 
दोघ वारु तव नचख प्रवालो की रगस्मित 
छाया गयौ सृहाती,--नव वसत दोदिनमे 
श्रोप्म-पमवे हय, दिक्‌ शोभा विरहित हौ जता 1 
भ्र्वर निदाघ, पटादी हमग्रीव हिम च्छतुते 
कही अमह्य कष्टप्रद रगत्ता-यरहां कटां वह्‌ 
सेमाचित हिम फाहो का सौ-दय वरमना 7 

एक रातमे, दूधन मधुलभूे मेम, 

तख धवल, मासन श्री कामल--ठज्जित परते 
स्वग लोक की सुमा का--हिमि तौ परांञां 
ह्म चच्चौ वे साव स्वय कतुकीडा गग्ती। 


तितु एक यार्द प्रभाव ठ ताभूमिमा 
मनन उन्यदथावरीरे वृखलोर्र्पामे।-- 


एक सोम्य चाँदनी भावना कौ चुपके सै 
स्वपति उरमे लिपट गरई-चदन मौरभसी 
अत शोभा के मरद सूत्रा ते गुकिनि। 

समा मथा सन्ताप मौन हपित रोभोमे, 

गमा क्यैघारामे धुल मन की जिक्ञाप्ता 

यन निमृढ अनुराग, लम वढने नमुच्यवसतित, 
करुहीने सागर कौ कएने आत्मममपण । 


कितनी ज्योत्स्ना स्मितत रात प्रका पर वीती, 
मावेस का गहरा अंनियाखा उर मे छापा, 
तर्को, वादा, सधर्पो, कटु आरेगेके, 

कूर अत्म विदलेपण बे पने पजामे 

नुच शुच, जाह्न हा निमम तम -कूटिन चेतस 

व्य शिला वन, पवत सा जम गया हृदय पर-- 
रम त्रपते खो ग चेतना वौदितर मर्मे। 


निभुत कक्ष मव॑ठा में दिन का मयिन मन 
तद्राहीन टगोमे खोज रहा था किमक? 

सोच राधा सुपदे (तु) समेष्टत्वा ' पर 
ममे हो सक्ते मुख दुष सम ? कौन वाव वह्‌, 
कौन चेतना, जो मुय दुख मे परे, आत्म स्थिन 1 
मूय स्मरण, मन तीध्ण शूल कमै तप्त नाक यन 
मम दछेदन र्गा, वेदनादु महषी वह्‌! 
सशय-नम का चीर, जानने को टो विद्ध 

यौन तत्व वर, कौन दुन्प या कौन मन स्थिनि, 
जो सूुदुय, या हानि लाम, जय अजय मे परे! 
(मैषातव्रीम्योर सोडमे, माय चदधिनिवे 1) 
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जसे मारी हो उर्लगि जग मेरे मनने, 

(या तुम्र मन का धुघ चीर कर बाहुर्‌ निकले?) 
प्र के पल मे वरिका गया दृढ मथने प्चत-- 
तिमिर छँट गृणा, प्रन पट गया, एद्‌ कट गया, 
उर फा उत्तेजित स्पदने भी शत्तिहो गया] 
तन्मय अतर मै--क्या हुआ, नहो कंह्‌ सक्ता 1 
जन-मू की मागस्य-शविति तव उटकर उपर 

मक्षे खीच खाई धरती पर सित चिष्मृतिसे । 
आत्म वोच जव जगा, कह चुका हं पिरे ही 
उदय हुए तुम हंदय-शिपर पर गव आस्यासे 1 


उसके वाद, न जाने वितने सकट पवत 

मन धर ट्टे, सष पर सपर्णोै 

काटे बादर छाएु-भौतिक, माचिक, आत्मिक 1 
समूच्छवसित्त ही रहा भावना का सागर मने ।-- 
र्गी चेतना अविर ठोस जड वस्तु जगत से, 

जो अवद्ायासा दीखा दिक्‌ पर पर चित्रित 1 


ए कप वै भीतर ही सीवन की आ्थिप्र 

नीप जचानक पिस गई! राजसे बनकर 
रव--विभव की पृष्ठभरुमिसे छिन सूक मन 
मुरसा, मरते रगा, भाग्यकी परेक्षज्ञाते 
बृहत्‌ दरन्य मे भिर-ययाय कै सिक्त दश सह । 


नए हाय पावासे पार ग्ातवर्भनि 
उस सूनेपग 7 समुद्र को, ज्योति तरपा! 
मन ने वर्पो तक फे जीवन-सक्त षर 
वना मिटा स्वप्ना ¶ वान धरौदे अगणित, 
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आँक भवनातो कै वस्फुट चरण-चि् नव, 
सचित कथा मनोतैयव सित, सूकम दृष्टिषा! 
कौन घना नव क्‌र पद चेतस, नयी दृष्टि तव ? 


वृद्ध पित्ता का स्वमवास भी तभी हुवा या, 
मजिसवदटक्ी जागी छाया म रहता, वह्‌ 
सहमा अन्तर्धान हौ गया--मेरे जीवन कै, 
विर मनवे स्वप्नो को रूरिसात्‌ कर 1 
जगत्‌ सिति नि सार, चित्त हो उखा हतप्रम ! 
अंधकार पर्मानि नही पयि हृदय की 

दास्ण स्यिनि का, रोम रोम क्रताथा रोदन! 


बोकलेये तुम, "वया क्रते ? मृह्युश्रुयका 
मूख पहचानो । मानव भात्मा पर मृत दख कौ 
अचिर छया मत्त पन दो --चुम भरे 
ममृत पृ्रहौ। 


“नित्य सत्य यह्‌ मानव यात्मा 
मेरे मुप षा मित दपण.--रम जीवने प्रनिनिधि ! 
जिजीविपा से युक्त वनौ ! वले, वाधाकैः 
सेम व्याधि, मुखदुख के पदक लघ, मभेयदो 
जीरेमा प, जीङगा--मानदस्पशणा 
मात्मा ङ नाखोक्, विर्व कौ सूयन व्यया का, 
मातृ-पमौति का स्वप्न^-मत्य सह्‌ मृष्ट अनौकिक 1 


ज भर चर वहे दासे, अपर पटौ पर 
भ्रोन देनो का उमा तमय, अमन धूटपौ ! 


मत्त यो अजङि देने हित वेव सके न कर्‌ पुट, 
मृच्यु कटी भी न थो--अनत उपस्थिति सम्मुख 
मार अङ्गट चेतना सागर ध्वास तरगितत । 


कूर चप दै क्षुवित्त उदर मे गरट्‌ परिजन-- 
भाई वहने, चाचा चाची, कुफी, दादी-- 
समा गए मन के सव प्रिय जाने पहवनि, 
एकाकी जीवने $ सूने सिक्ता तट पर 
विख सामि वैं क्षणमगुरं स्वप्ने घरीदे 1 
कहा हृदय ने चीर देह्‌-सगधौ का तम, 
मानवताक्यान दो विराद्‌ कुटु तुम्हास ? 
विश्व चेतना उनेरी ज्योति अरूप विहग मी 
उरमेतय नव युग स्वप्नो का नीड तमान । 


वीता यौयन का वसन्त वनम आंगनमे 
निजने टी पर--कपि, सप, श्छगालो कै संग, 
आसपाम था मनुज वायन क्टी दूर तके । 
यौन मायया वनमे मेरे तुम्द्‌ छडकर ? 
यहू-भार म्मित रोख मयूर नाचते नीचे 
अभरादई म, मनवे नव कत्पना क्षिनिज वा । 
ज्वार मुरगते (पर वय-तप्नं स्धिरुमे। 


तुम ञ्पा वन प्रात तस्मा चुटपुटमे 
मुख दिखरति,--वितना प्रिय -गना वह्‌ भ्मित मु ! 
उमेपित हो उखना यननपरिवैद देय तव 

[3 


स्पतुम्टा? -दयनोय सिने गृठिि ! 
निजन दौपहरं गमय टी वीताक्सी 
स्वप्ता कौ सुय म्मृति मेन चिन्लो मी जष्न ) 


मैरसिक्स यावृ पूटनी जगनम न, 

्योत्स्ना' कौ जीली, सग बुल मिर करना कीतन ! 
स्तव्य रात्रिम, प्राय चिडवौ कौ चौर पर 
चिपका दिना पाग्व चद्रमुव,--भौरमहीतो 
तारा वन तुम सये न हगमे ओक्षट गरे 

गुह्य ममर्ति वन्य निया वे रढकंमेर्‌" 


आप्र मतर यन रामाच, कारिल्स्वरमे 
प्रणय वचन कट, मवु सुमना न गान अनप 
संजा कर जपना, नरम स्निग्ध मल्यवेणीमे 
हदय गूय रर --त्रिलन पिन मकेताम 
तुम अनिनार किया करते वे भवि-मनारम 
स्वप्नाज्पयुने, जददय परमिका, ससी वन । 
मौन मटन एकत --7ति क निति पताका 
मेरे ञ्पर फा मृतहिरष्पट्म्विमा 

मेना नहरट, स्नट ऊणता व्यि वृम्टारी -- 
नयाजम दा मुभन तीवन विसायका। 


तुम्ह चिन्नि, केयाक्रनाधा्े निजन वनदे 
हरित मम म, ममाधिम्य हा हप-चेननादे 
अवाक मनस्ते > स्वथिम प्रकायम! 
नयी दष्ट पामन नियु म खजा वरना 
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मव स्फुरणो, नव चैतयो की रत्नादि स्मित 
जह कही तुम होते प्रकट नएल्पोमे 

सग्रह करता उन सित स्वगिक उन्मेषो के 

दरद चाप रुचि अचि ज्वक्ति सौ-दय बोध को 1 
शनं धेतना वनी प्रमुख,--जागा स्मृति पट पर 
निखिल वाल्य कँशोय क्त्पना चित्रौ म दात 1 


चद्धपक्षही नही, दृप्ण पसो के दगम 
अधकारकोभी मे जिया, गहन वनमेखा, 
भय सदय, दिगूध्रम के दशन भाग विपठे । 
धपशछाह्‌ गूजन वन तव गती मन की स्थिति 1 
नया सूक्ष्म गुण उतर विद्व चेतेना गभ मे 
आता जव भी, तुरत विरोषी गुणमभी ्रुषर 
लेता जम, अभिनव गुण मूत हा पै 1 


जगज्जल्धि मे जहाँ रत्न, मुरनाफः, उज्वर 
सीप शस है~-वां प्राह, तिमि, मकरनक्मी 
र्ते दारण, एक दप से स्फोत ग्राहुने 

देव वोप वदा, ग्रस्त कर छया विनत तुम्हूरि 
रिगु ग्जेद्र को, अपने तामरा णवित पाशमे! 
गज का अत हृदय जव भय मशय सदित था 
गोपन दमित वर्‌ आदवस्त म्या था तुमने 1 
एक दक भर रहा चित्त तममे उद्रचित, 

हुए गृह्य आधात ओर भी ममम्थल पर, 

रक्षा क्ते रटे हृदय बे भीतर से तुम । 
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रण्ड 


योक्त, "मटक न जानो तुम प्रकत पयषरदही 
रलच्छाया मे चिपटं योमा-प्रह्पं की, 

मुवन कर दिया मते तुमको उभय पक्ष से! 
ज्योति तमस, विद्याऽ्विय्या स म मनीत ह 1-- 
हसता मत्तर तीव्र व्यया-दगन सह-यहकर, 

येयो भ त्मना रह्‌! जीवन का, मनका, 

भग का गरहुरा तिमिर मनुज चेलम्‌ प्र छाया 1 


मति एकाकी विपण्णः क्षण भी जीवन म~~ 

सरज पुता तुमने तव~ युवा टमा मन, 

मे सहै ननद पुप्म-गर रज-जीवौ तन ? 

चुम अतसनममे ये अतर्वानि हा डे, 
मनकैपारव्दीतेमनम रत्नौ वाना, 

प्राम > मये सवित कर दा वह प्राणयति निचि, 
मूः्म भाव-सौन्दय-जयत्‌ 

जिसकी' परिणति भर 1 

सपने कौ वामुक मत समयो दुवीनहौ 

वेह समेन करा का सिन पावक, -व-दाह्‌ न बुत्पिन । 
श्नं प्रष्ठनि गूणल्यहो जात मू? प्रहि म 1" 
भावनदेटटीमे मोगा मन भरू यौवन 

वचित जीवन रहा श्प मामः स्यर्मो न ॥ 


हीर दृष्टि मुये द्री यमने, स्प-णनी 
छाये टय टातजाी जिमनितलैमे 1 
मरे वाटर ग्राम्या का विस्तृत दिर पट था, 
भून द्‌ पनदाद््रिय गाना रौट-टीन तन । 


सयद्वेप, कडु चृणा उपक्ञा, कोघ करुह वै 
धरा नरकं पर नर-जीवन ककार विचरते, 
भूख प्यास के जजर पजर, घोर अविद्या 
कंदम म इवे, पथराए मृत मतीत-मे-- 
रूढि रीनियो गे खल प्रेत, इवास सचाङिति 1 


भ्रु जीवन कपे गहून समस्यानां पर अरग्ह्‌ 

सोचा करना मन+-से हो राष्टर-सगटिन 

मध्य युगाके गोपित जा का बहुमत प्रण । 

माघं भर आनी महसा भागते आत्मा 

मूतिमान मानम सयेडहर का पस्विय पाकर + 

सुख भई थौ भू-चेतना प्रतर, तापिहर, 

अत मरिद्ा गणाय धारा, कैचुल मी 1 

दुर दुर तफ आवा म, तन मन जीवनवे 

पजर म निल्निय विरागी रेती छाई 

आहन रली चैनम क) दाद्द्रिघ मे अमित ॥ 

स्यत्‌ नदय एन गावी की जदेतिप्त 

भाव स्पुष्ण लि, ठन यसलव्य वौने मनुनोसे 

एक विगर प्रयुद्ध जमर मयुजा का मानय 

सवसे ऊपर उदार छता यतरिक्ष को,-- 

किमाक्ार जनमू 7 जकार रवते का 

खाद पीट पर, चटा नए विग्राम नियर प्र 1 

मन चि नने 7म्भीर सायता,--हिसंगटन 

अत्यावग्यद,--पर भीतगमेभो मनुष्यवा 

खूपातेर हाना जनिपाय वदरना उमकने 

गत इविहो-,-- नए चन-य वेर परर स्थित हो 1 
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स्व्न-मूत होती दग-सम्मुख मनव भावी,-- 
तुम हसकर क्दते--वेगवर वनना है क्या ?" 
मन उत्तर देता, "पगवर ? उनके दिनि 
ल्दमएु। आजतोभ्रु स्वना रत विश्व चेतना 
स्वत्त ममीहा, मित्त तरिकाम क्रम सै उमेपित्त । 
जीवन द्रष्टा पैगवर प्रकाश वके भर 
दीप्त करम-चिल्पी, सयुक्त कुरार कर पदी 
मानेव भावी निमि, युग परगवर जव । 
पिहंस पुरत, "तो कवि वनना तुष्टे इष्ट है ?' 
कहता, कही मलय कां सुरभित ह्यना षटता ? 
केवितातो प्रिय देन तुम्हारी स्नेह दषटिकी। 
तुमजौभी चाहोग मृुक्षमे, मै वह हमा 
मन अव वु भी नही चाद्ता वुम्ह्‌ छोड कर ।" 
मोटी वाने ही वत्ता नक्ता है बाहर 
अतर की गोपन गायाम्‌हसे न निक्ल्ती 1' 
तुम चुप रह कर मृ छाड देते वहने का 

विद्व चेतना सागरम युग-वौय तरित ! 


रागव्यायि सुदु उपक्षा, घृणी व्यग्यमी 
सभी भोगता तुम नाक्षी ही न अभाचर, 
स्नेही भौ यन, मुषे गटन भव यवर्तोमे 

नित उयार कर नया ष्ठ दिवलाति उगनी 
भाव.-भूमिका । निश्चय, मसे निमित्त मातरम, 
एसा नटी कि योग्य वन नगरा है दृ भो-- 
प्रिय, परीनि मुग्ध कर नुमन वनने द्विया न मुज्ञगौ 


नेमसेमे भटवा मन फिर युगगिनानावः 
जीवन-वास्तववा, भनिर यथाय > प्रि, 
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अग रग-भारत का भी वन, जा उपस्थित 1 

चोर ह्वास विचटन छाया चा निष्क देश मे, 

कु अतीत गौरव स्मृति स्तम अमी जीवित ये, 
कला शिल्प सस्कृति की षाको मिलती जिनसे 1 -- 
भारत छोडो आदोकन अव्र अस्तप्रायसा 

जन मनमे हिसा विपाद फटता निष्कि, 

विद्व युद्ध था छिडा दूसरा वहिजंगत के 

द्वेन तुम उर मे गुफिने करते अविरत ! 

नयी मूत्य-केद्रिक सस्कृति का स्वण्न हृदय की 
पलकोमेत्तव जगा, पर ग साकारहौ मका? 


मन तुममे रहना, वह्‌ ग्राम नगर जौवन का 
अश नही वन सा पूणत , तुमको खोकर 
प्रणत तुम्हारे महे प्रीनि पाग्नो के सम्मुख, 
मतत तुम्हारो गुह गरिमा से परिवित होने 1 
जा भी साधक रहा तुम्दारा, उसका सचय 
उतरे हृदय मे जाया स्वयमपि प्रयम दृष्टि मे 
सा ही माहर्वर योग तुम्हारा होगा 1 


देश विदेदा मे विचर मन, विद्यामावा 
परिचय पाने मानव आत्मा ही विद्यामा 
निकली, सवे मतर म स्थित एव भावस 1 
मनुज एक दी है सव्र, न विचित्‌ सशय, 

जम कै सार-सत्यने गढ तुमने भावो, 

पिया स्वय को स्थापित उमे, निनिल्विश्पटी 
जिसमे सहज ममा सस्ता । --नुम मित्त दमता दहो 
मू मानवी, चिरेमिन होना जिने तुम्हासे 

भूय दिशामे) 


सान धरादेदौ-रष्टरीमे 
लौहु-मक्त, कृ द्वित हौ रही, विश्व पमे 
ढलने को, मख यत्र सम्यता वे अनुभवै 
श्रखरताप से! किन्तु विवि जीवन पदत्ियो, 
मूत्य-दष््यो, तर्क वादये मे डिन वह 
सभी भविष्योमूसी नही वन सकी, प्राण मन 
जड अतीत की अध सरु मे वदी, 
गत इतिहास-पक मे लिपटे रेग रह जन 
सघोमूसी स्यापि स्वार्थो के घृणित नरक मे 
भिन्न दिद्याआं मे, वख दिविरो मे विभक्त वहु, 
मनूज-विदवे एक्ना, शाक ममता के स्वणिम 
सिद्धातो कै प्रति विरक्त, लधु भेदोमे रत 1 


महा हास सकट छाया जन-भर जीवन मे, 
भरणोमुख मानवे-अतीन पद स्मरित हो रहा ! 
क्ल्जो भौतिक्ना विक्समगति कौ योक थी 
आजे प्रगक्ति अवगोधवः वह --दुर्तेय काट गति 7 
मौत्तिक वैतानिके विकासते सेगमाननेकी 
अध्यात्मिव उनतिनदो सदी! 


अतेर्जविन 
मर्स्मल सा मत दुप्क,--वाथ-जरु मे मृग वचिन 1 
माणव रण भय म वूखिति मन अध-मनान्या 
सदायमे हत जजर, कौर वौदिवनाने 
भवात भवर म धूम, सोज पाता न दि्या-पथ 1 
(वतमान पदिचिम का दशन वरू निदान !} 
श्रद्धा निष्ठा शूवनवुदि स्वना-मुग वचित, 
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जन समुद्र उद्ेविन, देय निरा्चा पीडित 
मञ्जितत कग्ने वौ जातुर ू-म्यदि तट । 
हृदय हीन निदय नर महाच्वन टित तत्पर ।। 


नही जानता, मात्र प्रसति का ज्लोपण मर 
विज्ञान कटां तक जन-भू मगल का सवधन 
कर पाएगा भौतिक वंभववेसेगही 
माध्यात्मिक सपद्‌ का अजन मानव जीवन मे 
स्वण मतुलन ला सक्ता भरू मानवताको 
वना सभ्ये संगही मस्छृतभी पृथ्वी पर्‌ 1 


जव हता मनं खोज न पाया समाधान बुर, 
चौरे तुम, "यह्‌ वाह्य चित्र भर काल-खड का । 
मुय देगो, में है मीतर का मवूप्य-मैं 
भीतर क। वास्तविर विश्व, वाटरमे नग वो 
भेरी प्रतिषतिमे दल्नादै । नादराहीनर्भे 1 
भह केवल मार-सत्य गहर भीतर का-- 
निविध वस्तृओ, भ्थितिया, घटनभो, गतियो वे 
जगया सत्य ममग्न ।--न हो विचित्‌ निराद्रातुम 
शूद्र वाह्य गणना मे । मवमे रहकर मनम 
गणना सभवहै षया? भंकंमेदो सक्ता 
विगत युगा का राम-दप्ण ? यदि वार~मुवुर मे 
मुषे दना नो, म तव युग राम-मनुजहैं । 


क्याविनाननहीमेरीरी एर धकिनिहै? 
मेरौ इचा चिना मनुज वनानि होता 7 
जादिकालमे विग ननीतक (रा, जगेभी } 
व्याहतो रहा ञ्गतुम, ज्ञात्त तह, कया मुज्लवो ? 


२०६ 


म ही अष्टमुसी जड भौतिक जग का टाचा 
वद रहा ह वाप्य स्वाम मे, लौहे पदा से, 
तडित्‌ रक्त ति से.-मिदटी मत्य पाच्रम 
चैन वाऽमृत भर नव, अकरिति कर्रू-नरकी 
प्रतिमा मे माध्यात्मिके भुवनो की श्री मुपमा, 
मुवने प्रकाक्ष, प्रह्प^--लाति कामी मानवना 
धरास्वग स्वना मे निरत रहे जिसमे नित ! 


जमलेरहानवयुग मेरी धसायोनिकौी 

प्रसवे वेदना यह, जाटाडित विश्व-िघुं जल ! 
हास-विकास चरण भव गत्ति वे,--जनेभारतका 
स्रेडहरमेरादही निवास टी पतज्ञरकं 

वेन का नवे जीवन वसत मेरी पदरजमे 

निमित्त भू इतिहास, त्प सस्कृति की गरिमा" 


मदीया गावो-भारत का सविधानमभौ, 
मही रासन, मेना, रक्षा दलददयाम 
प्रति, भरू विकास की म्थिनि स्म ही अविरत 
जूय रहा सपनी, अजेय सक्त्य शक्ति स । 
कार गप निज दिखा चुना तुमा गीताम्‌) 
मानय का सहपोग मृधे प्रिय कम विकाम हिति । 
धरास्वग दहपरमे मुसकौ करान खिति 
मंदी ई्वरनर,जोतुममेवाः रदा) 
मदानासभी वाट्हीन मरेस्पर्गोत्ते 
पल मारते जी द्टरंगा-गृजन मम 1 
भास्न मेरे अतमन का रणक्षेतहं 


उमवौ नवदुग मानवद्न का यना निदमन 
यन्या शत्र रि्रिण्य भुवन चाजमम 
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भचीनो के किए त्त्व की सिद मलम थी, 

जौ अरूप उषरच्वि मात्र सित आत्म-समाधित 1 
सूक्ष्म मूतं बोध प्रेरित,मन कौ द्रभामे 

वे रहस्यमय स्पशं प्राप्त कर चिमयवपुका 
मुषे खोजते रदे, छिचे छदा ध्यान सूव्र से } 


चिद्‌ विद्युत्‌ का अन्वेषण कर वे फिर उसको 
जनम जीवन स्वना हित कर सके न योजित । 
चमे रहा चिदुवोध केद्र--जन मन दौपोफो 
दौप्तम कर्‌ वह्‌, उन्ह पाप परलोक भीतं कर 
भटका भर धिक्‌ सका उर्वेमुप अधकारमे, 

दिवि करोभरसे, दरवर कौ जग से वियुक्त कर 1-- 
समदिम्‌-जीवन हीन उनयन सिवत पलायन । 


महत्‌ श्रेय नव युग को (जो परिसयोजन युग!) 
प्रण खूपसे वहं मुभको वरने को भातुर 

तन भन प्राण, वस्तु स्तर पर भी मनुज जगतु कौ 
भेरी सत्ता कै प्रकादामे ढाल, उसे मेरा स्वरुपदे। 
माज प्रकृति की निखिक दविता उसको मपित, 
आक सके मृण्मृख मे वह मेरौ चिद्गरिमा, 

भ्रू जीवन को वड़ा चाक पर मनुज-परम के । -- 
विदन अर्प बोधसे हो भतुष्टन होकर 1 


सूजन भ्ेरणा मै, सजना मुन्ने सवते प्रिय, 
अभिग्यक्तति देता म उसमे निजं विभूति फो ! 
भ वसतत यी भ्रात्मा, जिसे भमृत स्पश से 
सष्टि-बौज अनुरित पल्छयित होता प्रतिप \ 
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र्भ दोभा यनद प्रेम की मसल आत्मा 
पत्त्षर मेरी ऋण समूपस्यिनि, ऋण नियमो से 
परिचाटिनि 1-- 


पीठे पसे षक, सरनेहीमे 
सायदना अनुभव करते, समधिकं सजीवन- 
दाक्ति खीचने मे असभ, म जीवन तरको 
आत्मा के यौवन से नव मधु मुवि करता । 
भृतक मृत्यू से (जो मभाव कारित धुय भर।) 
जीवित्त मेरे भेाव-सू-य से एापित टोति! 
यया होगा इम पथराए जम के अत्तीत का ? 
महानाय कर रहा काय, रीतो भव-वन, 
मेरी गमूत उपस्थिति उमन्तौ नव जीवन दे-- 
गए दूपर्गो कै क्ितिजामे विकतिते कर 
नए भाव-सौ दय विभव किरणा से महित 


हिमकिरीरिनी पी यह्‌ कैसी माज दुदशा ! 

हृए दो दशक भव स्वाधीन वने जन-मरू बो, 
नारी उच्यौगाके संग गृहजउ्योगांकौ, 
एृपि-फल की केर धोर उपक्ला नेतामान 
कृपि-प्रधान जन प्राण धय की भारी क्षतिक्ी 
शिक्षाका गतर्ढाचा, शाननकीमापामी 
चाष्यारोपिते रही,--मानरिके दास्य नावजौ। 
प्रति-भौह मवे, रष्टरप्रनि हम मूदेजन) 


मया फारण कटु अनाचार, रि्वतसोरी क्य, 
कठि केयं विक्यका, दूषिते विहृ्तसायका9 
(अनिम पाप कही सभव क्माव्रिसोदेदामे1) 
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मुद भर वौदिकः मयूर के पख लगाए 

शिक्षा त्वच, सभ्यक्ता चम सैढे विदेदा का 
का-का-का कर काक-वुदधि का पस्विय देते, 

निज भ्र स्थितियो श्रनि भजन, भव-गति रगत । 


आताकौ सेटीसे युग युग से नयित जन 
अध खूडिया, मध्यौ आदर्शो मे रत, 

कषठे जपतप व्रत, चहानके पक मे फे, 

धुद्री वे सेगपी दायी स्ताकती वाणी-~ 
(जीवते मिथ्या, जम असार, भया, मृ वृप्मा) 
दे्‌ धुषा भौ भाज मिटाने मे निज सक्षम, 

पशु भी जिसकी पूति मुगमता से कर्ते 1) 


सात्मा फी सन्ती रोटी यदि भिल्तीननको 
जीवने प्रति अनुग, धरा श्रम वै प्रति धद्धा-- 
सहूजीवन देना चरित, सगणछन बात्मवल, 
सामूहिक सकद हूदष मे नरता पोष, 

भरू जीवन-मौन्दय हृदय शोणित मे गता, 

ददवर होता मूर्तिमान मानव गरिमा मे, 

मरने हेति देय ग्रस्त, मपदाय, पयु जने, 
बेदहिरतर निधनता ये पीडित, पिदाच-ते !-- 
ज्योति वीज नात्मा, जिसको शरु मानवता फी 
श्री समग्रता मे होना रेद्वय पल्टवित 1 


भौतिक रोटीम्लेन मावा प्रवाददे 
(दष युय वै मभ्यना निदशने निमय जीविन 1} 
माल्मा कौ सच्ची रारो देनो बह क्षमता 
ुधातृपा दर वप्त खोग निगम जीदन कौ, 
११९ 


सामाजिक सास्छृतिक्‌ स्वग श्रेणी रचना फेर 
अर्यं-फाम सवन्न सकछ होते धरती पर 
मनुष्यत्व की भास्वत गरिमा से दिड्‌ भडित ¦ 
आत्मा की रोटी प्रतीक ततन मन जीवन कौ-- 
अभय आज दत्ता मारतभ्रूकेदेभोको 

युग कै उद्रेलित समुद्र ते ज्योति.स्तम्भ वन 1 


कितु, हमे क्या मिली धरोहर मध्य युगो से ?-- 
गोहत्या प्रतिघ छिडा आदोन भर पर, 

घर्मो कै ककाल जी उषे विगत युगोवे 

भारन के तापस समाज को वना अग्रणी 1-- 
उदर निमित्त वहृट्रेत वेशा साधु गधिवतर 
परपरागत जटा दमशरुधर, गुहा निवामी, 

गुह्य क्षक्तिफा वे पूजीपति, ढोगी साधक, 

श्ोपण चरते जनका, मने मरो वशीभूत वर 1 
हववरम वे दरर, दुर भवरभेयससे भी, 

जीण सश्रदाया के पययए जड पजर, 

मात्म मुक्ति के मस्मृग, वाचम छोर मुक्ति के, 
थने सिलोने विफ, प्रिरोकी दल वे क्रमे 1 


स्वार्थ, धक्नि, पद-तृप्णा प्रसिति राजनपिक द 
युग प्रबुद्ध नागसं क्हाति दप मूढजो, 

भूमी वे मस्तिष्क, विगत पथो के नेता, 

मृत अनीप्त चवण की करते अभी जुगारी 1 

स्नायु खये त्वङ्‌-पचिव्ता दरे पीये पागल 

मध्ययुगौ मानम्‌, विरक्त, निप्िय, विधि पीडि 
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साघु रहे मव केह साघु ? रिक व्ठदी भर, 
रिक्त निखिल अध्यात्म ज्योति से, यथङ्पवत्‌ 1 
जीण साघना पद्तियो के अण भरे त्वच, 
भाँग, चरस, माजा पी रहते मदिर समाधत्त 1 
"धस्त कम, वैराग्य ठ, दायित्व विरतवे 
लीव दीमका के वत्मीक--चाटते जन मन ! 


मभौ सत्य प्रेरणा मिली इनये भ्रूजन को ? 
लोक-काय म हाय वटाया कभी इन्टोने 7 
यास्वातप्यस्मरहीमेयेभागलेस्के? 
भाज श्चकराचायोकरोठेकरभाएये 

अनयन का ले भस्म, भनुवर रक्ष्य-िद्धि हित, 
मृतगायाकीटहटया कौ रोकने एक स्वर 1 

घर्म कार्यं यह्‌ ? धिक्‌, ये उतने दूर घमस 
जितना दृदवर भो न दूर इन दिद मूढौ ते 1 


नत मस्तक मने अव भी उनके सम्मुख, भ्रू पर 
भगवत्‌ प्रतिनिधि, जन शुभचिन्तके जौ योगौकषर 1 


चमत्कारवादी जन का दिग श्रातं देदा पह, 
जौ पचन-मृग-छली साधुमो प्रति भाक्पित, 
फयेडे वियाहौन देर की मनाविद्तिवे 

विमुख जना कये करवै जीवन चे, भतीतमे 
यृत सदया भुनेगदर, कचन घटम पिपमर॥ 
ययः कर सक्या सकन ताधिक्यो का यद निष्यते 
जव षद मदत क्रिया उसे उदृश्रत चीनने? 


२११४ 


मच्रततर हो भरे ऊध्व सोपानं चित्तके, 
भू-जीवन ही ईरबर का धर, भू-जीवन ही 
ईश्वर का धर, मुने न सशय,--उसे सगञिति 
निमित, सस्रत फरना रोगा सव श्रेय हितं 1 


मघ्ययुगी भारत का कूटित उपचेतन मन 
उमड रहा अवे ाहुर, जजर गौ पजर-ता, 
सीग शकराचार्यो कै भी उगभाए्‌,लो1 
रेभा रहै सव पूछ उटखाकर--गोहत्या फो 
बद करो 1 दारुण दकाल से प्रस्त सहसो 
लापो मनुज भके मर जाए, कितु धमकी 
ठ्ठरी गाए वची रहं । हम भारत कै जन 
माकीष्ठरी की पजा को धम समडते 1 
पृछ उठा, एुकार छोड, ये गोमाता वे 
वषड खोद रहै जीवन अनुशासन वी जड, 
पटक सुरोमोभरू पर, नथुने फुला कौवसे 1 


इगित कर्ता भारत का चतप्तिक विलोडन-- 
सजा नही रहै, न शकराचाय रहम ! 

खदे महेतो सामतो ये दिन भारतमे1 

खदे मठाधीयो, हठधमि मताघो दै दिन ! 


लीण धम की यंचुट क्षाड, नियर मगल टित, 
भाध्यात्मिकता याग निव यई निंस्षदाय 
मघो मास्या ये गापद विखसे वाहरहो। 


११ 


मन कै, आत्माके स्तर परसाघकभारतने 
कयि पवनाकार उच्च आदर्शा प्रतिष्ठित, 
जीवन स्तर पर खगडाते जो भू-खुठिति हौ । 
जीवन कौ साना चादिए याज जनोको 
जीद ॐ अदश महत्‌ हो शरू यर स्थापित, 
जीवन-ध्र को त्याग, सिति गत सदश को, 
प्राणो से सीचना पलायन मात्र सोघला 1-- 
व्यक्तिमुखी मन वरे विशाद सामूहिक जौवन ! 


हम गौहत्या रोक रहे क्या ? यह चुनाव का 
विज्ञापन क्या?याहमजीतीहीगायोको 
खनि के भभ्यासी मव ? क्या नही दीलते 
भारतीये मायामे पजर? मासक्ट्‌है 

उनके तने पर ? कौनसा गया? क्यान उपेक्षा 
गोपूजवः की ? हृाढवाम कौ ष्ठी ही क्या 

भारत की नजर गोमता? टज्जासेसिर 
मुक नात्य ! दाने कयो माजन्ही चारा भी, 
वेचारा गोधन 11 मनृजा तक को मव दूरम 
धानतिपान की रोरौ, कद मूल कानन के 1 


सयान दूध भी श्वेत रक्त ही बह्ि दोप द्म 
वौनो साटृतिया का, जो कृडा खः र्टूती ॥ 
गोह्य ही नरीटरमे गदभद््य भी 

स्वीदृत्त नटी बक्ारण,--यह्‌ मात्मा कीहत्याटै, 
मध्ययुषी पर अवेध्रा वे प्रेत जगराकर्‌ 

जनमण का निज स्वायनिद्धि या छ्व्य याना । 


कहाँ रहा तब भारत-मन का भैरिक-पजर 
साधुवग ? जव भारत माता अपने व घन 
छिन्न-भिम्न करने को भातुर थी, सदियो कौ 
लौह श्रखला मे जकडी, लज्जामत मस्तक 1 
कभी किसी भी लोक यज्ञ मे प्राणाहुति दी 
परनीवी, जग से विरक्त, भ्र-भार साघुने? 
गौहत्या प्रतिरोष हेतु जौ माज सामने 

आया करमेके व्रिशुल ? यह मध्ययुगोका 
वन जीवी ववर, अपरूप खडा पिशाच सां । 
हदवर इनके साथ नही--सदय न मजे अव, 
ये उपचेतन प्राण शक्तियो के साधक भर । 


वया पसे दुप्कवाल के समय, ्राहि-म्राहि जव 
करती धरती, हाय, हाय करती सव जनता 
लक्ष रक्ष ये उत्तेजित तापस-नागरजन 

भ्वलो गव की ओर नही नारादे सक्ते? 
श्रु प्यास भात्मघात हित तत्पर जन वे 

नमा न सहायक यन सवते दुष्काल वे ममय, 
खउ-हे मानसिक भीततिक भोजन देने ये हित-- 
जन-भू का वक एकत्रित कर ससप्रयत से, 
तरुणो कै दोणित का भी पय~निर्देशन कर ? 
क्या न जू सक्ते शासन से-शीघ्र मन जल 
पहुचाने बे हित अका पीहितर्गावामे? 
निद्वय, यह्‌ बोरा चुनाव ही का नाटक है !-- 
गोवध के परदे मे जनहत्या का नाटव, 

पर वु सात,-दाकिन लोक-मेवा से मिती 1 
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गोमाता का प्रेम न यह्‌ ! उमकरा शोणित मी 
पीकर यदि हम राज्य कर सकं, तो तत्यर्‌ ह । 


चिक्‌ यह्‌ पद मद, दाक्ति मोह ' कगरे्नेताभी 
मुक्त नही इममे.-कृत्तो-से लडने कुर्मिठ 
भारत माता की हही हितं ' माज राज्यभौ 
मगर उट दे जनता, इतर विरोी दल के 
राजा इनसे अधिक धेष्ठ हगि ?--प्रदनास्पदे 1 
क्याकि हमारे गोपित्त दोणिन कौ यह्‌ नैतिक 
जीण व्यापि है 1-- 

मात्मान सतत रघ्तेत^-प्रसिद्ध उक्ति रै, 

जग प्रति विभुम, आत्म उमुष रहने ही मे हित 11 
अधामे काति राजा की नीति इमलिए्‌ 

हमे मनिच्छापूत्रक सहनौ, मये युगमे !-- 
जिमे वदन जौ कटि वद्ध हमे अव रट्ना । 


विना शाति, अनुशासन कै इम मरधट भ्रू षर 
(जोकि भाधना भूमि रही गव साधक युग की +) 
कही मही कल्याण दीपता । गत नर-मधी 
कापाटि दोला मय भी जोवित्त शोगिततमे । 
रोक क्रत्तिवे लिए नही तयार धया जन, 
टार से, अण्निकाड मे, मारपीट म 

काति नहौ जा सक्ती विना मटानू रल्यवे ! 
रक्त विष्ल्वासे गिचिनहोनि न पमी जन, 
परनिक्रियात्मक्तामे प्रगति न सम्भव भरू ष्र, 
भते अराजङ्ना दे मय-सन्ाप भोग नर 

शीर भ्रष्ट, यनुधामन रीन, नष्टहौो जाएं + 


१९ 


फिर भी, कोर हौ भू शासक, वहु समय हौ, 
युग प्रबुद्ध हो, दररद्चिता से परिचित हो, 
तोड सके वह्‌ मध्ययुगां की रीढधराकी, 
कृमियो-से रगे न धरा जन, ऊष्व-मेर हो,-- 
नवयुग भनि से चूवित हो गौर मस्तक 1 
रूढि रीति से ग्रस्त, पाप सत्रम्तन हो मन, 
देल सकं जन ईश्वर मो चरता युग भू पर 
गाधी की अत्मा हौ मुक्त-घरामे वदौ ! 


कोई भी हो दासक+-उमको मध्ययुगा के 
अस्थि-शेप भारत कौ युग-मामल वरनाहै, 
अध रूढियो मे पथराए मृत अतीत को 

छिन मूल कर, नवे जन जीवन की गरिमासे 
मडित करना है भु-खेडहर । गग युग वे मृत 
विश्वासा, क्ट रागद्ेष के विप-दनो को 

तोड, जाति वर्णो से, शुभाद्ूत से जजर 

जीण सप्रदायोको भ्रु सेज्ञाड पोर 

राष्ट चेतनामे दिद मुवुकिति वरना जन मन! 


^ 22 


जोभी हौ शासव, शतियो के अनाचार वो, 
कुघाृषा, दद्दर अविद्या दुसनियाको 
उसे मिटाना+-पू वि 7, दुरगधपरण, हत 
धराब्रणो परयेप र्गा नव मनुप्यत्वे का 1 
खीट-पदा से उसे दती मनोविद्रतियां 
रौति-नीति मे नामो से जौ पूजी जाती,-- 
प्रजातप्र या मथन यह, जनमुटभिनदहो 
स्वाय मिदि कै रहिए मराजकना षलएु, 
नप्ट्चष्टवर कष्ट माध्य जन-मू कौ मपदृ] 


२२० 


सतू-शामन का जय न यह्‌, जनता के सेवक 
सश्राटो-ने रह्‌, उन्च वेतन भोगो वन 1 
निष्विरदेदा कौ सु-ब-सुविवाओ को मधित कर 
राज्य कर जीवन-मृत द्री वै टांचो पर 1 
घोर विपमता के पाटो से मदितजनकी 
चूण प्मचियो का सगीन सुनें वहरे वन 1 
मू्तिमान दसख्िचिदुखकीनसकघरापषर 
क्या एमा ठेदवय सुहाता सत्‌ शामद को ? 
अच्छा हो, जनश्रम प्रतीर्‌ पावन खादीके 
वम्बोडदेंवे,जो याधीके वल्क्रथे1 
दासक्गणवे क्ठेक्मोँकोसादीकी 
गुत्रच्टयाभी ठेक्ने मे ससमय जाज है । 


दिक्षाने पथभ्रष्ट कर दिया नव युवकौ मो, 

मूढा का दिग्‌-अघकार ही उनके सम्मुख । 

मया भविष्य है उनका ? योयी दिक्षाकेवे 

वक्ति पलु वन कर्‌, मनुष्यत्व भो आज खो रहे । 

जा लिक्षा धरती की जीवन-वास्तवतासे 

सम्बवत दीन दहोन जन-भूकी मस्छृनिसे, 

जिसे प्राप्त कर युवक न अपना घर सेंजो सव 
गदेन सेवा कर पाए किनिलाभ 

उम रिक्त नानमे? जो बाह्यारोपिन अनृद्रनि भर ' 


निप्पल्क होना स्वमावमे हौ नव यौवन 
मज उष्ण गोपित्त यदि उमका विद्रोदी दै 
तो यह्‌ किस्ा दोप ? प्रति यह तद्ये रक्ती! 


१२१ 


चहकते हो उनको राजनयिकं षद~लोभी, 

किन्तु निराशा कठा का अथाहं सागर जो 

उनके हृदयो मे दम्य उदरेलित अनृक्षण 

कंसे उसे दत्तफण ददान युयकं भुला दे ? 

शिक्षा पदति निक्चय हमे वदलनी होगी, 

जिस दिक्षा से सुख-सुविधा दृह सकं दक्ष-षर, 
उसे यना कपि, प्रविधि, यथ, उदयोगपरक मव 
हमे राष्ट रचना हित अगणित जन, कर-पद, मन 
भरस्तुत करने होगे, नए रक्त से दीपित । 


वृद देश के प्रति अपने दापित्व-वोधसे 

प्रेरित भ, उसको फिर नव यौवनदेने कौ 

उ सुक है, व भ्रू-तरुणो के प्रति माश्वासित,-- 
वे हौ भावी भू-रक्षक, सेवक, दासक भी 1 

वै विद्रोह करें अनीति से, प्र बनु्ासन 

भग मत कर, राजमीनि के कर-कटुक यन 1 
घन बिद्रोह्‌ विधायक, ऋण विद्रोह विनाशक । 
एसा शील तपित भन, विनय ग्रथित भू-यौवन 
पायदहीदहो मौर फी इस विपुल धरा पर! 
उसे माप भौतिके निर्माण नदी करनारहै, 

महत्‌ सास्छृतिक स्वर्गे वसाना वर्वर भ्रू पर !-- 
यह महाम्‌ दापि्व उमे सौपाहै विपिने 


धिक्‌ उनो, जो सोचा वरते भारत पैव 
फास, रूस, अमरीका सा हौ भौतिक-चैभव 
सय शक्ति मभ्प-न राष्ट्र हो--मरम्‌ नहु यह्‌ 1 


९२२ 


हृदय-दीन जग आज भटक्ता भौतिकता के 
अन्धकार मे, मानव पयसे मी व्रदनहौ 
दानव क वर्यायं वन रहा मव दिन-प्रतिदिने 1 
(वियतनाम उम चवरता का एक निदर्यन 1} 
भू-मानस मन्दिर नाध्यात्मिक ज्योति के विना 
जीवन घातक मघकारमे सनां रहेगा 1 


नवयूग साध । वदलता करवट अवे भू-जीवन, 
नेमौ चेतना का युगर लाना होगा भ्रू पर 

भारित जने को जूल्ञ वाह्य-मन्तर के तमसे, 
मेवे मानव की पितत माह्रति गढ, नए मूल्य पर 
केन्द्रित कर जगती क्रा जीवन । अपने इम 
दायित्व भार को विना निमाए्‌, यदि वह्‌ केवल 
भौतिक स्वग संजोए्र पर, तो वह्‌ निचय 
तव्यच्युत होमा + मनय धरादेाकौ 
प्राणिक स्यर्घाका वन रक्ष्य, महाविनाघ्नटही 
दाएमा जग पर,-~पह्‌ पति दद-जगत्‌ की 


एेसी बोई धरा स्वग केत्पना न सम्भव 

बाहरमे जो पूर्ण, खोली हौ भीतरसे, 

वदिति मतर वमव से, जात्मिक प्रकार से 1 

समवस गति को जारोहण करना मव निश्चय-- 

नए हृदय का म्पदन तुम्ह्‌ न सुन पटता क्या ?-- 

जमचेरहाजो पक्सा मू-क्दमसे ) 

मपे चुट धिर रेट जो भीकत्तिि भू-कीवन, 

खये जागना मन्त हितिजो का प्रकायदो ! 

मानव ही मो वनता नव-विकास का कटक 
विद्व-समस्या भान मय पन-ममाषान कृष्ट; 


भेर 


महत कही सातत्य प्रगति से क्षिप्र कान्ति गति! 


सक्षम शासन लाज चारिए भारत-भरफो 
मध्ययुगो के का घेरो कौ कूचे जो 

पथ प्रशस्त कर नयी प्रेरणा का यौवन हित, 
दिग-मर सचना मे जन-रावित करे सयोजित ! 


भअत अतीत तमस से वाह निक्लेभारत 
सेडह्र के पर्‌ उगे, उे प्रासाद अलीक्िक 


मानव आला के अक्षय स्वािक वैभव का) 
पावक वा पय रहा तप भ्रिय जन भारत का, 


सामूहिक लपँ उठ भस्म करें भ-पत्मप । 


-हुभवण ने सोए आज हमारे शासक 

सुख सपति सुलम सुचिधामा की शय्या पर 
शितमोह्‌, पद मद की स्वप्न-मरी निद्रामे 
अनाचार सतापो की गहरी छया म) 


असतोष फला दिग्‌ ज्यापक अखिल द मे । 
जाको उह जगाना होमा लूम नाद क~~ 
शखधोप सित केर जन~भ्रू कश्रेयसे ल्ति 
सृज स्गखिति करनी दोगी दापित धस की, 
जो सहार करे जया, निमाणम्रेनव 
जोवन-मगर शस्य-ह्रित युग-मू प्रागण वा 1 


हेसा दिखता नही विरोधी दरम भी नर 
जो भारत जन-मू का योदहित पार लगाए '-- 
मर यह्‌ सम्भव हो यदि, मन स्वागस कौ तत्वर ! 


एर 


स्वार्थं वृपित दात मत-मेदोमे खोएनर 
राज्य दाक्ति कामी,-विजयी हो मू-गासन की 
वागडोर यदि माज याम ठे, धरा मूच्यक्ट 
ततो क्या मिक गटन भंवियले गद्ढेमे गिर 
नेष्ट-्रष्ट हो जाएगा ?-युग-युग दे भूषे 
नए लोकप्रम्रु ममे जन-गो का शोणित 
नएलोमसे, नए वेगमे अमिट तृपासे? 
धार सराजक्ता का मव वेमो जन-मू? 
अधकार के दिगृन्यापी परदैष्के भीतर 

स्वाय, लोभ, पद माह्‌ स्च नव जय भारत ? 
दाक्ति दष होगा दुखान नाटक का नायक, 
विवदा-वरा दयक वन हाहाकार करेगी ?-- 
नही, नए शोणित को भी अवमर दं जनगण, 
विविध दलो कै युग.प्रुदध नर राष्ट्रिय दामन 
स्थापित करे धरा पर, जन-मगल से प्रेरित 1 
यत्तमान्‌ स्थिति निखिल देश की दास्ण-भीपण 11 


राजनयिक ही नदी, मास्टृतिक्क्षेबोममी 
अयन की गति विधि विधरिन होनी जाती भव, 
मक्त नटी साहित्य जगतु नी वाम घूचमे । 


महत्‌ प्रयाजन मत्य मो गया वाणो षा, 
आज घु्ाक्षरनमी नसून महतनैनीम 
भम्ब प्रतीव उभग्त गग प्रग विद्ध निधन 
क्षणक क्रतर रेनीमे वन मिट नगप्प-मे ! 


२२१ 


कच्यहीन युग-कविता कोरी मलकरण भर, 
जिसमे गूढ अक्ष वेदना कसती रोदन 

व्यक्ति अहता रौ, युग स्वितियो से पद मदत 1 
मृगजर छाया शोभा का प्यासा युग-कवि मन ) 


राम्‌ देप का तुच्छ मच वन रदी समीक्षा, 
चयुट्ैयो के साथ षडे वख बचौटीकेभी 

शुक प्रा्तिम विद्धान्‌ वार की खाल षीचते, 
वालाहीक्ी प्रक्डसिद्धिजव वोटीषीभी)! 
मात्मवोध के दिवाल्ये बुघ, तीतर वनक्र 
शरुगी जिहान उगरी विद्या,--वात-वात्त मे 
उदृत करते ब्रह्म वाक्य भृत, बिदेदियो पे ! 
कसे हो सकता वह्‌ सत्य भला, हादडेगर, 
किकगाड, यास्पस, सात्र या रम, वेस्स-से 
द्रष्टा जिसवै वारेमे कह गए नही कृ? 
रिक्त कारपनिव, हा, उडानहो सवती मनकी । 
कविका कटु आलोचक गे पजेमे फेसना 
प्रतिभा कै पृथु गज का देठदल मे गिरना दै, 
जहाँ मार दछव-दी ही फा तारिक कौचड 1 
मीने सिद्ध भाचाय, टिविवते क्टनेमे वु, 

या समञ्लौते की भापाका आभध्रयरेते 

कटी त कोई उतकौ भी पमी उचारदे) 


मावुक्ता षौ भांग पिए दो देच युगो से-- 
हीन ग्रनिय से पीडित तयाकयित गु यौद्िक 
खाज सविन विद्रोर्‌ भावना मे उदैरत, 
मात्मतोप पतति विद्रोह उद्गारो कौ 
एकदूमरे फे सम्मुख एुःज्नडिया वरमा ! 


१९६ 


वनमयपनेनाना कवायद जना कै । 
विदरीही हैयेयुगके, भुय क विद्रोह, 
जिन्हैन युर-जीवन निर्माण कमी 


२२५ 


चिर यजेय, युग के कालिय फण पर अधिरोदित 1 
राजनीति ही मेरा युग का परमुलक्षेनहै, 
जिसको देना मञ्ञे जभौ सास्कृतिकं धरातल, 
आध्यात्मिक किरणे ववेर जन-मू की रज मे 


श्रयो के ईदवर मे पूजक अव भासत जम, 
जीचित्त ईश्वर से सपेक न उतका स्थापिते) 
सन्त तुम्हे जव कलते स्नेही महूद--प्रणत हौ 
तुम उनसे कहना, "भाई, म पत ही भला 
जाने विंतने विकृत खोले आदर्शो कौ 

सत धरोहर भध्ययुगी मन कै प्रतीकं है 1" 


देवा मने, कही नहौ थौ जग की सत्ता, 

मार तुम्ही ये, अगणित काल व्रिदुभरथेस्य 
अश तुम्हारे । शत तुम्ही भे परिणत होने 
परिवर्तेन भोगते, तरगो से उठ गिर ब? । 


मोखा मन, जीवेन की वरणा से विगकिति हो, 

अव भुञ्षको विदवास, सखा हो तुम सनुप्य के, 
फौन प्यार दे सकता इतना लघु मानय को । 

मुख दुख, विजेय पराजय वे भीतर से चुम पय 
मुपे दिखाते रद, जेल जीवनं सघयण, 

दै षया विदस्ण दु उसका, जो परम निजी है! 
तुमको पाकर सुख दुख विजय पराजय भय भौ 
मुद प्रि यव-मृपयु-दश चुम्बनं मा सुखप्रदं 1 


सुम मुद्षमे इतने ख्य, इतने धुरे हदय मे, 
सपने वो ग तुम्ह समक्षे लगता प्राय , 
सचे, हृदय मे शुभ्र-उपस्यिति से प्रेस्तिहौ । 


२३० 


तुम हेस दते, केधकर युक्त वने रहते नित, 
इतने शरु यमह्‌, मात्मस्यित्त, म-म-निद्ध चुम 1 
ये इदधिय, ये अवयव निखिल प्ति पौ गति यति 


भेरा युग सदेन नही वृ भ्रू जन के प्रति 

रम सत्य लुम प्रेम, जगत्‌ जीवन कै आभरय, 

मौर जगत्‌ जीवनके मधित ज्याकि भरेम तुम, 
ददोमेभी 2 दुक्त, छित मन.विद्ध नित । 


भेव-विकास् कम दम जगगिवस यगोचर । 
भित समाज-मानव मे विकतितकषुद्र व्यक्ति 1 
मान तुम्हारी भावी महिमा से उभेपित 

गने मुष व्यवन सव श्प तुम्हारे । 


तुम भी भवदव हो मेरे टित तुम बोकते, 
भम मुपतेक्टते पुम, क्या हैप्रेम जानत ? 
उमसे 


वुम्दाराहमः --प्याविप्रेम हैमे यहमेरी 
निति गृष्टि मी माघ भमही वा प्रतीक है! 


प्रमी जन वुमप्रेमसे वेधे --स्वयगप्रेममे, 

सयम हौ सयुक्न, साय प्रेम मुक्तेभौ । 
ही है सरापकष जगन्‌, नरपत मत्य नी. 
मेरे भितन भ स्पा च परिचिनदो नुम 

4 बवल भरास्प माय मेरे अस्पकै! 


२३१ 


गधी मुद्यको अधिक निकट खाया घरती के 
निषि रोक प्रमी, श्रमजीवी मनुज-सत्यं बन ! 


भेरी महिमा कौ भावी मानवमेदेषवो 
वतमान कै मुखर शिखर प्र आरोहण यर 1 
सम्भव, कृण के भीतर कभी हिमाक्यसेभी 
मुके चिराद्‌ देख पायो तुम, सूम दष्ट षा, 
सशय मत करना मुञ्च परम परिमाणोसे 
चाहुर हुं--अन्यक्त व्यक्त सव भीतरमेरे । 
ध्यान दृष्टि से देखो जड-चेतन विधान को, 
चिदु विभूति भूर्ज मेरे सति चेतन वपु की! 


मनि पृद्धा, (हृदग्र ससा, किस मधुर नामे 
भ्राण प्रकार वुम्हं ?' मन्द हृसकर तुम गक, 
“राम नाम वे मृद जानतीः भारत जन भू, 
चुम भौ चाहो वही कहो--मेनामरूपसे 
परे, दृप्ण, ईसा, पैगम्बर, युद्ध सभी । 


परम, सदागिव, पय शवित भी, परब्रह्म भी, 
परमेदवर, अगजग सष्टा भी ।--भपर ष्टिम 
भेदहीदहं ममजग, रघु तृणद्मि, जमित प्रममे, 
भृष्ट स्वग सोपान--जीव से देच धेयि तक 1* 
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